


















































©.९-1>7 4 = 
(३)॥% 








3 आककटूआ 


काशः - पहल कुकुका पक र न , "- - 


नान्यभूपार - प्रणीतम्‌ 


भरतमाष्यम्‌ 


प्रथमः खण्डः 


क कका" - - =, "प ४ ने 0७2 ` स्का - 
र 





1ताप-16912 5974-6 शंत ठ18 98 501०७ : [०.--1 


शा74२५1497^5१*॥॥॥ 
र्णा 


18॥1१1॥8॥80ा 
2411-1 


(षक्ष्टःऽ 1--5 ) 


एछणापरफ0 एप 


(पादपा ए, 088 , 
हारा 5011101६ 


पावर एनः 820६ एव्म 
प्र 1२^64 रा ( ७. २.) 


11०1४ 


1961 


९. 7. (प्राप्तकर 





कक ०. क । कः, ~ 


भ~ 


एिपाजत्प छि 





फव्ल-क्णण्लागः + ` 


1, छू, 5908०8५६ रु = ~; ॥ ५2५ 
[प्र ^12^ 6 ह ^ ८ ५) ५ षु) ५६ 


= 


| हैं. 943 
+ द 
( 47 १८5 7९४#"०७७ ) 
^ १. 
21206 ऽ. 
^ { रं 
पट {४ प तकः 
४ 
५ ६. । गि त ग री की आप ५ 5 । 
व +~. एप ७१ ४; 
4 । ^ . ५. पणे किक 01क0वीशों 
। + गपाा०283९87 ऐ698 
96-28, 19, एला 508७४ 
५१६६ 80177089 2 


इन्दिरा-कला-संगीत-विश्वविद्यालय-ग्रन्थमाला-ऋ० १ 








श्रीनान्यभूपार-प्रणीतम्‌ 


भरतमभाष्यम्‌ 


प्रथमः खण्डः 
( अध्यायाः १-९) 
चैतन्य पुण्डरीक देसाई इयेतेः 


संशोधितं संपादितम्‌ 


दिन्दी-भाषा-टीकया टिप्पण्या च समलङ्कृतम्‌ 
प्रथमे संस्करणम्‌ 


इन्दिरा-कला-संगीत-विश्वविद्यालय 
खैरागढ़ (मण प्र० ) 


'संबत्‌ २०१८ ] [ ईस्वी सन्‌ १९६१ 


--ः प्रकारक :-- | ९. क ५ 
[कि +, ह 
प्रभाकर नारायण चिंचोरे :. - 
उपकुलपति तः 
इं० क० संगीत विश्वविद्यालय ४; हर 
खैरागढ़ ( म० प्र० ) ~ | 


+ ऋा३- 
1 


॥ बम । ~. 


मूल्य रु. ५ 


# ५, 
८ 
४ . 
ॐ न ^ 
है: पर 
1 


४ हि - सुद्रक {क 
2 ः रक्ष्मीबाई नारायण चौधरी 
निणयसागर प्रेस, 
२६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, 
: >अम्बहहरे 
कै ७७ 
हि । 


` निवेदन 
१ < 
भरतभाष्य के प्रकाशन के लिए जब मैंने डॉ० गोड जी से उनकी सम्मति माँगी, तब उन्होंने 
प्रत्युत्तर में कद्दा था---“ किसी नैसर्गिक आपत्ति के कारण अगर आपको सम्मति मिलने में विलम्ब 
हुआ, तो क्या आप यह महत्काय रोक देंगे १ उनके इस प्रत्युत्तर से आज मुझे ऐसा लगता है कि 
शायद उन्हें अपने जीवनयात्रा के अन्त होने की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी ! 


खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रंथप्रकाशन की योजना कार्यान्वित करने का श्रेय विश्वविद्यालय के 
प्रथम उपकुलपति तथा मेरे गुरु पद्मभूषण डॉ० श्री० ना० रातांजनकर जी का है । इस पुस्तक के 
प्रकाशन के लिए आवश्यक द्रव्य केन्द्रीय सांस्कृतिक मन्च्री श्री० हुमायुन कबीर जी की पा से 
उपलब्ध हुआ । 


खैरागढ विश्वविद्यालय का अनुसंधान विभाग निकट भविष्य में ही प्रारंभ होनेवाला है। आगामी 
प्रकाशन के लिए अन्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं तथा भरतभाष्य का द्वितीय खण्ड तैयार हो रहा 
है। परन्तु प्रकाशन-कार्य के लिए आवश्यक द्रव्य का अभाव, यह विश्वविद्यालय के सामने एक 
विकट समस्या है । 


आशा करता हूँ, कि पाठकगण हमारे इस कायं को समुचित रूप से सफल बनाने के लिए 
अपना उचित सहयोग प्रदान करेंगे। 


प्रभाकर नारायण चिचोरे 


. भूमिका 
82. 
खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रथम प्रकाशन है। संगीत के कतिपय संस्कृत अंथ , 
अमी तक भमुद्रित हैं, भरतभाष्य उनमें प्रमुख है। भरतभाष्य की मूल हस्तलिखित प्रति बहुत 
ही अशुद्ध तथा खण्डित है, उसको झुद्ध करना मदान्‌ प्रयास का तथा विद्वत्ता का काय है । 
श्री० चैतन्य देसाई ने इस अंथ का संशोधन तथा संपादन किया है । वे संस्कृत के पंडित तथा 
संगीतशात्र के विशेषज्ञ हैं । 
संगीत का प्रथम प्राचीन ग्रंथ भरतनाव्यशास्र है, उसमें जो चर्चा है, वह . नाव्यसंगीत 
की है, ऐसा विद्वानों का मत है । प्रचलित संगीत रागों का है, परन्तु नाव्यशाच् में रागों की चर्चा 
नहीं है । तत्वश्वात्‌ के मतंग के बृहद्देशी ग्रंथ में रागों का विषय चर्चित है । 
संगीत वास्तव में मौखिक तथा प्रायोगिक विषय है । प्राचीन संगीत के श्रुति, ग्राम, मूच्छेना 
आदि मूलभूत विषय प्रायोगिक ही थे, अतः शाब्दिक वर्णन द्वारा उनका बोध होना असंभव है। 
वेद के खरोच्चार भी प्रायोगिक ही हैं, उनकी मौखिक शिक्षा अनेक शिष्य-प्रशिष्यों को प्राप्त हुईं, 
परिणामतः खरोचार में भिन्नता आ कर वेद की अनेक शाखाएँ उत्पन्न हुई । 


प्राचीन म्रथोक्त श्रुति, ग्राम, मूच्छनादि विषयो का विवेचन आजकल कतिपय विद्वान आधुनिक 
विज्ञान के आधार पर करते हैं तथा विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैँ । संगीत के संस्कृत प्रथ प्रायः 
दुर्बोध हैं और अपने अपने मतानुसार विशिष्ट अर्थ निकालने के लिए विद्धद्रण प्राचीन ग्रंथवचनों 
को विक्ृत करते हैं । अतः प्रथमतः यह आवश्यक है, कि प्राचीन मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों का सरल 
भाषान्तर तथा विवेचन पाठकों के सामने रखा जाय । श्री० चैतन्य देसाई के यह प्रयत्न कुछ इसी 
दिशा में हैं, जिससे संगीतशास्र-के जिज्ञासओं को काफी लाभ होगा । संगीत का इतिहास आदि 
1 पआ००)०८ के विषय समझने के लिए प्राचीन प्रथो का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है । 

मतंग के ग्रंथ की रचना सातवीं शताब्दी में हुईं, ऐसा -अनुमान है। भरतभाष्य बारहवीं 
शताब्दी का प्रथ है। रत्नाकर ने भरतमाध्य से पर्याप्त सामग्री ली है; रागप्रकरण में नान्यदेव 
खयं मतंग का ऋणी है। ` 

प्रकाशंन-कार्य में खैरागड़ विश्वविद्यालय का यह प्रथम प्रयत्न है \ पुस्तक-प्रकाशनार्थ आवश्यक 
द्रव्य प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को घोर प्रयत्न करने पडे ! 

खैरागढ विश्वविद्यालय द्वारा संगीत के संशोधन का तथा प्रंथप्रकाशन का काय उत्तरोत्तर 
प्रगति करेगा, ऐसी आशा रखते हुए देवी सरखती के चरणकमलों पर शतशः प्रणाम अर्पित 
करता हूँ ! 

श्री० ना० रातांजनकर 
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0 का यह काथ अपने हाथ मे किया है| 
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| प्राचीन संगीत के कई विषयों का विवेचन किया है, वह | 
संगीत के अभ्यासकों को उपयुक्त प्रतीत होगा \ 8 

मुझे विश्वास है कि, भविष्य में खैरागढ़ विश्वविद्याकय || 
संगीत के संशोधन तथा प्रकाशन के कार्य में अधिकाणिवक् 5 
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खैरागढ़ विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं उपकुलपति डॉ० रातांजनकर जी ने संगीत ग्रंथों के प्रकाशन 
की योजना ३० स० १९५९ में बनाई तथा भरतमाष्य के संपादन का कार्यं मुझे सौंपा। पूना के 
साहित्य-संगीत के एक रसिक श्री० सरदार आबासाहब मुजुमदार ने भरतभाष्य की एक प्रतिलिपि 
लगभग २० वर्ष पहले मुझे पढ़ने के लिए दी थी, उस समय से ही भरतभाष्य के प्रति मेरा ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ था । मेरे इस काये में मेरे मित्र पूना भां० ओ० रि० इन्स्टिव्यूट के भूतपूर्व क्युरेटर 
ख० डॉ० गोडे रुचि छेते थे। दुर्भाग्य से वे इस पुस्तक का प्रकाशन देखने के पूर्व ही इस 
संसार से चल बसे ! 

कन केठिज डिक्शनरी विभाग (पूना ) के उपसंपादक डॉ० पट्टसुले तथा संगीतशाल्च के 
एक विद्वान प्रो० वा० ग० परांजपे, इन्होंने प्रेसकॉपी का प्रारंभिक अंश देख कर सुधार के सुझाव दिये। 
पुस्तक की प्रेसकॉपी तैयार करवाने से लेकर पुस्तक प्रकाशनाथे द्वव्य एकत्रित करने तक का कार्य 
विश्वविद्यालय के विद्यमान उपकुलपति श्री. चिचोरे जी ने अल्यंत सहृदयतापूर्वक किया । यदि उनका 
सहकार न प्राप्त होता, तो इस पुस्तक का प्रकाशन दुष्कर हो जाता ! इदोर के मेरे एक मित्र 
प्रो० य० रं० विप्रदास जी तथा निर्णयसागर प्रेस के अनेकभाषातज्ज्ञ पं० नारायण राम आचार्य जीने 
पुस्तक के संस्क्ृत पाठ का शुद्धिपत्र बनाया । इन समी विद्वानों के प्रति मै अतीव ऋतज्ञ हूँ । 

विश्वविद्यालय के कुलपति तथा म° प्र० के राज्यपाल महामहिम श्री० ह० वि० पाटसकर जी 
ने इस पुस्तक के प्रकाशन में वारंवार प्रोत्साहन दिया तथा अपना आशीर्वाद प्रेषित कर पुस्तक की 
शोभा बढायी, जिसके लिए में हृदय से उनका ऋणी हूँ | 

मेरे इतने प्रयत्नों के बावजूद पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ रही हैं, जिसके लिए मैं पाठकों 
से क्षमायाचना करता हूँ । 


चैतन्य देसाई 


“~ अथपरिचय 
क 


नान्यभूषार 

भरतभाष्य का कता नान्यभूपाल मिथिला (तिहूंत) का नरेश था । उसने मिथिला का, शासन 
३० स० १०९७ से ११३३ तक किया । ई० स० ९५० से १२५० तक का युग संगीत का खर्णयुग 
था । नान्यदेव, भोज, सोमेश्वर, परमर्दी, शाजदेव आदि संगीतशाच्रकार इसी युग में हुए । 

भरतभाष्य के प्रत्येक अध्याय के इतिश्री" (५01०910 ) में “मिथिलेश्वर” “मिथिलाधिपः 
आदि खयं का निर्देश नान्यदेव ने किया है । (नान्यः यह “नारायण” नाम का दाक्षिणालय लौकिक 
संक्षेप होगा, कारण प्रथकता ने खयं के नारायण नाम का भी कहीं कहीं उछेख किया है :- 

गान्धारग्राममित्येवं राजनारायणोऽभ्यधात्‌ ।* इ०; कहीं कहीं नान्यपति" नाम भी प्रयुक्त हैः- 

श्रीनान्यपतिः क्षितेरधिपतिः' इ० ( गीताध्याय ) 1 

नान्यभूपाल के ज्येष्ठ बंधु का नाम कीर्तिराज था, जिसका निर्देश एक स्थल पर कीर्तिराजानु- 
जन्मना इस प्रकार उपलब्ध है । 


ग्रथकानाम 
इस प्र॑थ का वास्तविक नाम “सरखती-हदयालङ्कार' है, जिसका निर्देश इतिश्री" में वारेवार 
आया है । कतिपय अध्यायों में “सर खती हृदय-मूषण' नाम प्रयुक्त है (प० ८) । एक दो अध्यायो में 
केवल (भरतभाष्य' नाम निर्दिष्ट है । प्रचार में भरतभाष्य नाम ही प्रसिद्ध है । 


ग्रंथ की स्छोकसंख्या 
ग्रंथ का कुछ अंश गद्यात्मक है, उसे मिला कर श्छोकसंख्या लगभग ७००० होती है । विह॒प्त 
दो अध्यायों की श्लोकसंख्या डेढ़ हजार मानने से कुछ शछोकसंख्या आठ से नौ हजार तक हो सकती 
है। ना० शा० की छोकसंख्या सात हजार के लगभग है। 


हस्तलिखित का स्वरूप 


भरतभाष्य की पाण्डुलिपि भाण्डारकर ओरिएण्टल्‌ इन्स्टिव्यूट ( पूना ) में सरक्षित है। इसकी 
अन्य एक प्रति सौराष्ट्र में थी, जो छप्त हुई, ऐसा ओप्राख्ट का कहना है । 


ग्रंथ की प्रति बहुत ही जी तथा स्थल स्थल पर खण्डित है । अक्षर छुंदर तथा घुमावदार है । 
प्रत्येक पत्र में ११ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ४० से ५० तक अक्षर हैं । लिपिकार मूल प्रति को 
संभवतः ठीक प्रकार से पढ न सका होगा क्योंकी उपलब्ध हस्तलिखित प्रति अत्यंत अश्ुद्ध है । 

भरतभाष्य में भरतोक्त संगीत का विवेचन विस्तार से दिया है, साथ साथ मतंगोक्त रागों की 
चर्चा भी विस्तार से की है । प्रयेकं विषय अनेक उदाहरण दे कर समझाया है, फलतः कहीं कहीं 
पुनरुक्ति भी हुई है। भाषा सुगम तथा मधुर है । 


` शिक्षाध्याय में नारदी-रिकषान्तगेत संगीतविवेचनात्मक सभी अंश नान्यदेव ने उद्धृत किये हैं, 
उनमें नारदीशिक्षा का ग्राम रागवणैनात्मक शछोकः-- ईैषत्छृष्टो निषादः स्यात्‌०› भी अंतर्भूत है । 
(पृ० ७५, ५६ ) । पाणिनीय शिक्षा के श्लोक नान्यदेव द्वारा संग्रहित हैं । 


|] भ्रथपरिचय 


ˆ भ्रंथ में चर्चित विशेष विषय 


नान्यदेव ने अन्य अनेक अ्ंथ-अंथकारों के निर्देश इस ग्रंथ में किये है, 
उदाहरणार्थ:- बृहत्कश्यप (प० १११), कश्यप (६७, ९६, ९७, इ०), विशाखिला 
( ३९, १३८, १९६, १९८ इ० ), नन्दि (२९० ), याष्टिक (१०८, ११२, ११४ ), देदराज या 
देवराज (६९, ७०, १३४), अर्चचाये (१ ७० ), अभिनवगुप्त (१८४ इ० ), भगवतीपुराण 
(१३० ), कालिक्ापुराण (१३२ ), भागवत ( १३८ ), रत्नकोश ( १६९ ) इत्यादि 


रागप्रकरण में नान्यदेव ने अधिकप्राय कश्यप तथा मतंग को उद्धृत किया है । उसके 
विवेचन में कश्यप का संदभ इस प्रकार दिया है :-- 


“अस्माभिस्तु कश्यपादिभी रागा अभ्यनुज्ञाता" ॥ प० ६७ ॥ 
मतंग के ग्रंथ का वाद्याध्याय उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसका कुछ अंश नान्यदेव ने 
उदृत किया है। 
रत्नाकर ने प्राचीन संगीत के कतिपय विषय संक्षेपित किये हैं या अव्यवद्दाय॑ समझ कर 
बिलकुल हटा दिये हैं। उदाहरणार्थं प्राचीन “पुष्कर” (पखवाज ) का विवेचन रत्नाकर ने 
टाल दिया है :-- 


“प्रोक्तं मृदङ्ग-शब्देन मुनिना पुष्कर-त्रयम्‌ । 
अलन्ताग्यवहायेत्वान्निःशंको न तनोति तत्‌” ॥ ६ । १०२५ ॥ 


इसी प्रकार रत्नाकर ने प्राचीन वीणा तथा वेणुका विवेचन संक्षेपित किया है, किन्तु यह 
विषय नान्यदेव ने विस्तार से दिया है । 


प्राचीन संगीत के कतिपय विषय नान्यदेव ने दिये हैं, जिनका विवेचन रत्नाकरादि ग्रंथों में 
उपलब्ध नहीं है। प्रारंभ के केवल ७० पत्रों में आये हुए विशेष विषयों की सूची नीचे दे रहे हैं:--- 


१ वक्त्रा, कौमी, अलाबू आदि वीणाएँ ( प० ४ ) ५ 
२ तीनों ग्रामों के खरों का अनुक्रम (१०, १४ ) | 
३ छादि सामिक खरों का षड्जादि खरों से मेल (११) 
४ चार खरों के राग (१५) + 
५ वादी-संवादी आदि खरमेदालसारी ४ वर्ण तथा वादी अथौत्‌ स्थायी खर की व्याख्या (२०) 
६ षाइजी जाति के खरसंनिवेशा का विवेचन ( २०-३० ) 
७ अह, अंश आदि के परिवर्तन से प्राप्त षाड्जी जाति के ९५ मेदो के उदाहरण ( २४-३४ ) 
< ग्रहादि के परिवर्तन द्वारा प्राप्त पश्चमी-कम्बल के प्रकार (६२) 
९ दीप्तादि श्रुतिजातियों के रस 
१० आमरागों के एवं गीतों के ऋतु ( ७६,७७ ) 
११ राग की परिभाषा (७७) 
१२ रागों के नामकरण का उद्देश्य (५७) 
१३ भ्रामराग, भाषाराग आदि की परिभाषा तथा उद्देश्य (५७७) 


तदुपरान्त प्राचीन धुवागीत, ऋक्‌ , गाथा, असंख्य देशी गीत, एला आदि के एवं प्राचीन 
ताल के विपुल उदाहरण; प्राचीन पणव, ददर आदि वायो का वर्णन, प्राचीन बखरी के नाप, श्रुतिसेख्या 
के अनुसार रन्धरान्तर तथा वादन की रीति इत्यादि विषय भरतभाष्य में विवेचित हैं। सारांश, प्राचीन , 


५.0 
अंथपरिचरय शो 
संगीत के अभ्यासकों के किए, भरतमाष्य ग्रंथ अत्यन्त महत्त्व का है । साहिलशात्र के संस्कृत 


दीकाकारों ने भरतभाष्य से कुछ अंश उद्धृत किये हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं, कि भरतभाष्य 
का महत्त्व उस समय के संस्कृत साहित्यकार भी मानते थे। 


पूना-संपादकोक्त अध्याय-क्रम 

ख० डॉ० गोडे ने भरतभाष्य के विषय में 3. 0. 1. (५४, एण. में एक लेख 
संक्षेप में लिखा है, उसी लेख में श्री० एम० आर० कवि के लेख का सारांश भी उद्धृत किया है। ख 
डॉ० गोडे के मतानुसार अ० ८, ५ तथा १० की संगति लगती नहीं है तथा अ० १७ वाँ छप्त है। ह० 
लि० के संग्रहकती की टिप्पणी '17007ए9160०, 1607 भत्‌ 177 (एफ490७४७३ क्क्षाप्र18 * 
इस प्रकार है। डॉ० गोडे ने अध्यायों का सिलसिला बता कर तर्क किया है;--- “-?/65परागंग8 
४986 (004890७०8 8, 9 80 10, फलै फ 816 प्रा18018 0 ६0007 100, 816 
ए७७॥ए प्रांडआंगए, 11 016 णड्ाडा 67१००४७7167४॥ 18 60776०४* ग्रंथ में वेणु-वादन 
का विषय दिया नहीं है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है;-- “109० फण &1९९8 पि] वगणिया&- 
प्ण चलल्‌ ०0 #]५७७* (9. 879 ). परन्तु उन्होंने उद्धृत किये हुए श्री. कवि के लेख में 
४ ए010०8 195-201, (290909067 >11 सुषिराध्यायः? तथा “(/190673---1%01 वीणा 8 
811 10168 " स्पष्ट है । डॉ० गोडे ने अध्यायो का क्रम निम्नानुसार दिया हैः-- 


पत्राइक अध्याय अध्याय का नाम 
२-५ १ प्रथमोऽध्यायः 
५-< २ शिक्षाध्याय द्वितीयः 
<-१२ दे तृतीयः 
१२-१७ ४ तानाध्यायः 
१७-६३ ५, जातिकाध्यायः 
६३-१११ ६ (17१) ..._ रागोलत्त्यध्यायः 
१११--११६ ७ सप्तमाध्यायः रगोत्पत्तिः 
११६--१६ ३ < गीताध्यायः 
१३३--१६६ ९ मार्गाश्रितानि गीतानि 
१६६--१८१ १० देश्षी-गीतकाध्यायः 
१८१--१९५ ११ तालाध्यायः चतुर्दश 
१९५५२०१ १२ सुषिराध्यायः 
२०१ २२१ . १३ पुष्कराध्यायः 


उपरोक्त के अनुसार क्रम बता के अन्त मे निष्के निकाला है कि :-- इस प्रकार केवल 
१३ भध्यायही प्राप्त होते हैँ । अ० ७ वें तक गडबडी प्रतीत नहीं होती; परन्तु ११ वें अध्याय के अन्त 
में “ तालाध्यायः चतुर्दश" इस प्रकार निर्देश आता है, तदनुसार अ० ११ वें को १४ वाँ, १० वें को 
१३ वँ इत्यादि प्रतिलोम गणना करने पर स्पष्ट होता है, कि अ०.८, ५ तथा १० छ हैं । 


शा प्रंथपरिचय 


^. श्री० कवि-प्रणीत अध्याय-कम 
(यःऽ 1 ४0 4 खर्‌, श्रुति, ग्राम, मूच्छेना 


क्षाते ताल 8 
> 5 ४ फश्च ( अलंकार 8 ) 
6 ४1 - जाति 
पा ~ 0 राग 8 
8.४) ~ सप्तगीत 
9 न धृवा 8 804 धृवा-ताल 8 
&10 ४४9 | 
11४1  - देशी राग 
12 पा ~ वीणा 8 814 1४68 
13 ४ 
& 14 1} | भ्व मृदङ्ग, पणव 804 दुर 
> 15 ध्र 
& 3८16 | ~ (>4ा8आ०४ ) 


सारांश श्री० कबि जी के मतानुसार भरतभाष्य के कुल १६ ही अध्याय हैं, जिनमें से 
दो छप्त हैं । 


नान्यदेवकृत अध्याय-सूची । 
नान्यदेव ने प्रथम अध्याय में विषयसूनी दी है, अतः उसके अनुसार ह° लि० के पत्र पढ कर 
अध्यायो का क्रम लगा सकते हैं, किन्तु यह काये इतना सरल नहीं हे; कारण कतिषय अध्यायो के 
अंश आगे पीछे के अनेक अध्यायो के साथ मिश्र हो गये हैं; पत्राङ् देखने से उनका क्रम जमता 
नहीं है । इससे भी अधिक यह है, कि मिश्र अध्यायो की इस संकीणैता के अनुसार किसी धृष्ट लेखक 
ने नान्यदेवोक्त सूची में भी हस्तक्षेप कर के उसको उसी तर्‌ विपयेस्त कर डाली है । 


भरतनाव्यशाल्न में नाव्य-सबंधित अनेक विषयों की चर्चा आयी है, उसमें नाव्य, चर्य एवं 
गीत-वाय प्रमुख हैं । नाव्य तथा नृत्य के विषय अभिनयात्मक अर्थात्‌ मानिक हैं, एवं वेष-भूषादि का 
विषय “आहाये' है । अवशिष्ट तृतीय अवयव गीत-वाय तथा उसके आनुषंगिक छन्द इत्यादि विषय 
साहिलयानुगामी अतएव वार्चिक' अंश कहलाते हँ । भरतभाष्य का क्षेत्र इस वाचिक अंश तक 
मयोदित हैः - 
: अध्यायः सप्तदशभिरम्रेडस्मिश्व॒ करिष्यते । 
साङ्गं सलक्षणं चैव सालङ्कारं च वाचिकम्‌ ॥! 
नान्यदेव ने सूची में कुछ १७ अध्यायो के विषय बताये हैं, उदाहरणाथैः - 
१: अस्िंस्तु अथमाध्याये उदेशाख्ये विधास्यते \ ` 
१०९९०९ रथाध्याये समुहेशे यथाक्रमम्‌ ॥ । 
आतोदस्य भिदा...... गीतस्य गुणदोषयोः । 
कण्ठ गुणदोषौ च यादो गायनस्तथा ॥ 
२: अध्याये तु द्वितीयेऽज शिक्षाख्ये कथयिष्यते । 
वर्ण-जाति-ध्वर्निं सप्तर्षि - देव 
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इत्यादि, जो इस पुस्तक में ्रमध्यायको देखने से ज्ञात हो सकते हैं। नान्यदेवोक्त सूची में 
निर्दिष्ट अध्यायो का कम निम्नप्रकार. हैः--- 

१ उदेशाध्याय, २ शिक्षाध्याय, ३ खराध्याय, ४ मूच्छैना-तानाध्याय, ५ अलंकाराध्याय, 
६ जाल्यध्याय, ७ रागोत्यध्याय, < सप्तगीतकाध्याय, ९ घुवाध्याय, १० तालाध्याय, ११ देशिका. 
ध्याय, (१३ उषिराध्याय ), १२ तालाध्याय, १३ उषिराध्याय, १४ तथा १५ पुष्कराध्याय, 
१६ छन्दोऽध्याय, १७ भाषाध्याय । 

हस्तलिखित में अ० १६ तथा १७ वाँ ल्त है । ३ श्ुयध्याय तथा ४ मूच्छैनाध्याय अनेक पत्रों 
में बिखरे हुए अन्य अध्यायों के साथ घुलमिल गये हैं, जैसा हमने टीका में स्थल स्थल पर स्पष्टीकरण 
कर के बताया है। 

नान्यदेशेक्त सूची के अनुसार प्रायः समी अध्यायो के विषय ठीक प्रकार से मिलते हैं, किन्तु 
सूची में तालाध्याय में गडबडी है तथा १३ वे सुबिराध्याय' का निर्देश दो बार आया है। सूची में 
तालाध्याय को १० वा तथा १२ वाँ बताया है, परन्तु हण किमे १२ वा वीगाध्याय ठीक तरह से 
उपलब्ध है, अतः तालाध्याय का क्रम १० वाँ ही होना चाहिए। यह अध्याय खण्डित है तथा 
अग्रिम ११ वें अध्याय के साथ मिश्रित हो गया है । ११ वें देशिकाध्याय में भी तालों का वर्णन है, 
अतः १० वें तालाध्याय को अग निकालना दुष्कर है । ह० छि० में ११ वें अध्याय के आगे १० वे 
अव्यय का अंश जोडा गया है, शायद उसक्रो देख कर प्रक्षेपक ने सूची में भी “ततस्तु द्वादशाध्याये 
तालाख्ये कथयिष्यते ।” इत्यादि लिख डाला । 

अ० ११ वें तक के क्रम का निर्देश भरतभाष्य भ अन्य दो स्थल पर आया है, उसके अनुसार 
भी १० वा तालाध्याय एवं ११ वँ देक्षिगीतकाध्याय इस प्रकार क्रम निश्चित होता है : - 
स (१) “““*““रॉगोल्पत्ति निवेदिता । | 

तेषु रागेषु “गीतानि ब्रह्मायुक्तानि तानि तु ॥ 
तथा घुंव-लेथाअैव प्देशी-गीतानि सर्थशः। 
ताहै्नानाविधैयुक्तान्यत्र गेयानि तानि ठु ॥* (प० १९० ) । 

इनके पूर्व के श्छोक ल्त हैं । उपरोक्त शछोकों में अध्यायो के विषय बताये हैं, तदनुसार अ० ७८ 
(रागोतपत्तिः ; ८ = सप्तगीतकानि'; ९ = घुवा:; १० = लिया? (तालाः ) एवं ११ = देशी- 
गीतकानि" इस प्रकार ७ वें अध्याय से ११ वें अध्याय तक का क्रम स्पष्ट होता है। इसके आगे के 
शछोकों में तृतीय से दशम अध्याय तक का कम निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार १० व तालाध्याय 
निश्चित होता है $- - 
श्रुयध्याये च तानाख्येऽलङ्कएध्याय एव च । , 
जाल्यध्याये रागोत्पत्तौ सप्तगीत-विधौ तथा ॥ 
ध्रुवाध्याये लपे (मागै- )-देशी-ताख्योरपि च द्वयोः । 

प्रोक्त कण्ठेन यद्‌ गानं त्वध्याये दशके विदम्‌ ॥' (प० १९० ) ५ 
.... इन शोकं मे कण्ठ-संगीत से संबंधित विषो की ही गणना अभिप्रेत है, अतः प्रथम अध्याय 
उद्देशाध्याय का तथा द्वितीय शिक्षाध्याय का नामोडेख नहीं किया गया दै । उपरोक श्लों की तृतीय 
पंक्ति में धवाध्याये लापे देशी० वचन में 'लापे' अयुद्ध है, उसके आगे 'तालयो:” शब्द है, अतः “लापे 
देशी-तालयो/ को मागे-देशी -तालयो * इस प्रकार पढना ठीक रहेगा । इन श्वो में बताया हुआ 
कमः-अ० ३> श्युलयष्याय”, ४ = “तांता-( मूच्छेना )-ध्याय'; ५८ अलब्काराध्याय'; ६= “जात्यध्याय; 
७ = रागोलल्यध्याय'; < = सप्तगीतकाध्याय >; ९ =  ध्रवाध्याय” तथा १० = ताकध्याय ? इस प्रकार 
निश्चित होता दै । . 
| ह० लि० के प्रारंभ के पत्र पुंडरीकविद्वल-कुत सद्रागचन्द्रोद्य के हैं, जो भरतमाष्य के 
साथ लिपिकार ने जोड दिये हैं, अर्थात्‌ भरतभाष्य का प्रारंभ का अंश छप्त है। उसी प्रकर अन्तिमं 
१६ वौ तथा १७ वौ, दोनों अध्याय विलुप्त हैं । 
२ 


५ प्रेथपरिचंय॑ 


“१ से ५ तक के अध्यायो के विषय 


प्रस्तुत प्रथ की पाण्डुलिपि के सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है, कि इसकी प्राप्त प्रति में (याहो 
सकता है कि इसके पूर्व की प्रति में ) कई पृष्ठ संश्रमवशात्‌ आगे पीछे लिखे गये हैँ, तथा इस श्राति के कारण 
कई अध्याय किसी दूसरे अध्याय में कहीं कहीं एक बार तथा कहीं कहीं एक से अधिक बार घुलमिल 
गये हैं । संक्षेप में जो अध्याय हम विछ॒प्त समझते आये हैं, वे समी आगे पीछे के अध्यायों द्वारा हम 
प्राप्त कर सकते हैं । इसी दृष्टि से अनुसंधान करते हुए अध्यायों का जो सिलसिला हमें ठीक लगा, वह 
प्राप्त हुए प्रमाणो के साथ आगे दे रहे हैं । 

१; उद्देशाध्याय +-- इस अध्याय का प्रथम पृष्ठ खो गया है, तथा किसी अज्ञ लिपिकार 
सजन ने पुंडरीक विदल के “सद्रागचम्द्रोदय ` से “बन्हाक्रारैविरचित-वपुः? आदि २५ इक ज्यों 
के ल्यों उतार कर भरतभाष्य प्रथ का प्रथम पृष्ठ तैयार किया हे । प्रथमाध्याय का प्रारंभ वास्तव में 
प० २ पर्‌...... “ष्यन्ति सम्यग्‌ गीतिअयोगतः / यहां से प्रारंभ होकर प० ५ पर “ अयमुद्देशाध्यायो 
रचितस्तेनेह नान्थदेवेन । इति महाप्तामन्ताधि पति. ... .....नान्यपतिविरचिते सरखती-हृदय-भूषणे 
भरतभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ( समाप्तः ) ।' इस वाक्य के साथ समाप्त होता है । 


` २: शिक्षाध्याय +-- प० ७ पर लिखे हुए “अध्याया (-नां ) समुद्देशो, . ....। पूर्वाध्याये 
प्रदर्शिती ॥ १॥ इदानीं वह (र्ण- ) निष्पत्तिमुत्पत्ति-स्थानमेव च । ध्वनिं खरांश्च वक्ष्यामि श्िष्या- 
(-क्षा- ) विस्तरमेव च ॥ २॥” 


इन इंलोकों से प्रारंभ होकर प० ८ पर्‌ “इत्येव॑ कथितः सर्वैः शिक्षायां विस्तरो मया ।”...... 
ए “खस्ीभिभुज-वलयावनद्ध-कण्ठात्‌ ।......... .-.इति महासामन्ताधिपतिः ......... ..« «० 
भरतभाष्ये शिक्षाध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥-॥ ” इन द्येक के साथ समाप्त होता है । 


३५ श्रुत्य ध्याय;-- प० < के अंत में “ उदात्तत्वादि... ... देंव॑ (१) लक्ष्यण च ( लक्षणानि ) 
ततो अनेः |” आदि श्लोकों से प्रारंभ हो कर प० १२ के प्रारंभ म- 
“यशोभिः शोभन्ते सरदुः ( शरदि १) यमोन्मीलदमलः ।” आदि दोक क साथ समाप्त होता 
है। इस अध्याय के कई इलोक सातवें अध्याय में पुनरव दिये गये हैं, जैसे कि--- इलोक ५६-५८; 
८५; 4७-९७; १०१-११९ आदि । प० ६७-६८ पर सातवें अध्याय में इलोक १८, १९, ३५, 
तथा ५१-५५ ये सब दोहाराये गये हैं । सातवें रागाध्याय के प्रारंभ में प० ६४ पर 
“पूर्वाध्याये खरादीनां निरक्यादि प्रकीरतितम्‌। , 
अतः संक्षेपतरतेषां किंचिदत्र विरच्यते ॥-\॥ ' 
ये इलोक दिये हैं; कितु यह संक्षेप उसके विस्तार से इतना अधिक है कि उस पर विश्वास करना 
ही कठिन है । 
४: मूच्छैनाध्यायः--प० १२ के प्रारंभ में १२ इलोकों के पवात्‌ इस अध्याय का प्रारंभ 
होता दैः-- 
“इदानी आममेदेन मूच्छेन|नामवस्थितिः । 
रामाधिदेवता नायो (१) यवावदनुकीत्येते ॥-॥ 4 
यहे इस अध्याय का प्रारंभिक रलोक है। प० १७ के मध्य में इसकी समाप्ति-- 
“एवम ग्रामत्रये. .... .... न विंशतिरतमेकं । 
तानानामनुलोमेन ज्ञेयमेतन्मनीषिमिः ॥-॥ इति ॥ 
संप्राप्त-प्रतिर[ज॒मंडलूभयो मूच्छीलकण्डामर-- 
आमोदूगीत-गरुणोदयो दिश्चि दिशि प्रोत्तालदान-ध्व्‌निः ॥”? 


प्रंथपरिचयं शा 


आदि शलोको के पश्चातू “८३ति' "" " तानाध्यायः समाप्तः ” इस प्रकार की गई है । अतः 
इस अध्याय को हम “ मूच्छेना-तानौध्याय ” कहना उचित समझते हैं । 
सातवें अध्याय में इस अध्याय के कई शछोक पुनश्च दिये गये हैं । विशेषतः मध्यमग्रामिक 
एवम्‌ गान्धारग्रामिक तानविषय के “ प्रस्तारकोऽयं पैशाचो जीवः सावित्र एवच ।” से ले कर-- 
“तानाः पंचदशवैते गांधारग्राम-संश्रिताः ॥” तक के श्छोक उदाहरण के खरूप दिखाये जा 
सकते हैं। उसी प्रकार से ७ वें अध्याय में प० ६६ के मध्य से प० ६७ के मध्य तक तान प्रकरण के- 
“अथ तानाः- 
तन्वन्तीर्च खरान्‌ यस्मात्तानास्तेन प्रकीर्तिताः । ...... 
उन-विंशति-साहल्ली तानाः स्युः समुदायतः ॥” 
इन शछोकों तक्र का वर्णेन, तथा अन्य २० शोक सातवें अध्याय में अनावश्यक ही हैं । 
इनके आगे श्ुतिविषयक इलोक पुनरुक्त हुए दै । । 
५; अलेकाराध्यायः--पाण्डुल्पि में इस अध्याय के बारे में बहुत ही धांधली हुई है। 
६ वें अथोत्‌ जाल्यध्याय में प० ७३ पर विकृत जातियों का वर्णन करते समय बीच में प० ७४ 
पर अचानक-- 
“ब॒र्णा एव हि जातीनां देहा इत्यभिधीयते । 
अलंकाराय तद्क्ष्ये वणानामेव लक्षणं ॥ १ ॥ 
आरोही चावरोही च स्थायि-संचारिणौ तथा ।' 
वर्णाश्वत्वार एवैतेष्वलङ्कारास्तदाश्रयाः ॥ २ ॥ । 
आदि पच 'छोक न माम क्यों डाल दिये ओर उनके आगे विकृत जातियों का वर्णन फिर से 
^ घैवलयामूनप॑चाशद्‌ मेदा उक्ता मनीषिभिः ।” । 
इस प्रकार से प्रारंभ किया गया हैं । आगे के २५ श्छोकों मे नैषादी, षड्‌ जकैरिकी, ष० उ०, 
ष० म०, गान्धारी एवम्‌ मध्यमा इन जातियों का वणन करने के पश्चात्‌; प० ७४ के अंत में--- 
^^ मध्यमायां भवत्यंशा विना-गान्धार -सप्तमौ । 
१०९०१ * षोडाथ ( षाडव ) चाथ गान्धारे कर्तव्यं तु प्रयतः 1” 
इस शोकं के पश्चात--- । स 
^ ( बडज-मध्य- )वर्णास्त्वेते प्रकीर्तिताः! ~ 
अत्र वणेशब्देन गीतिरभिधीयते । नाक्षर-विशेषाः ॥ 
०००००००००००००००००० नाऽपि षइजादि-सप्तखराः । ॐ 
5527० ० २23 352 ०2% 4९९ तथा च भरतः। 
प्रथमा मागधी तत्र द्वितीया चार्भमागधी ॥” 
आदि १०-१२- शछोकों मेँ “ मागधी,” “झुद्धा” एवम्‌ गीतियों का वणेन किया है तथा 
उनके आगे-- | 
“ अतस्तदाश्रया अलंकारा उच्यन्ते :-- 
निःकुजितमलैकारसहितं विदुरेव च । 
्रेङ्खोलितमथक्िप्तं बिधूता-रिते तथा ॥-1॥” 
. आदि १२ श्छोकों में अलंकारो का विवरण किया गया है । प० ७५ पर्‌ इनके आगे ही गमकों 
का वणन-- 
^ गमकानामतो वक्ष्ये नाम-लक्षण-संयुतं । 
स्फुरिते कपितं लीन तिरिपान्दोलिते तथा ॥-॥” 
आदि सात शोको द्वारा किया हे । 


[२ प्रेथपरिचय 


^“ रसार6द्धांसि देवाश्च ये चास्मिन्‌ गीतके स्थिताः ।” 


आदि ३२ शछोक राग, छंद, एवम्‌ गीति के रस, देवता तथा काल आदि के वर्णनात्मक प० 
७६-७७ के प्रारंभ में दिये हुए हैं 


“ यसय यख तु रागस्य या या भाषा प्रकीतिता । 
तस्य तद्येव यः कालः स तासामपि कीर्तितः ॥-॥ 
अपां (१) श्रेयो विशेषाय कालस्य नियमः स्मरतः । 
गीयते सर्वकारेषु सर्वा निदयार्थ-सिद्धये ।-11 इ० 
इस अध्याय के अंतिम श्टोक विलुप्त हैं, क्योकि उपरोक्त “ गीयते सर्वेकालेषु . ..” के आगे, 
^“ अत्र श्रुतिष्ठरममाम-मृच्छैना-तान-जातयः । 
सालझ्डारा सगमकाः पूर्वं तु गदिता मया ॥” 
आदि श्छोक प्रारंभ होते हैं । मेरी संमति से इन शछोकों का स्थान ७ वें अध्याय के प्रारंभ में 
होना आवश्यक था । इसका विवेचन अगे किया जायगा। पांचवें अध्याय में दी गई सूची के अनुसार- 


(1) अलंकार, (२) वणे, (३) गीति, (४) खरा्थ, रसमेद से प्राप्त काकु भेद, 
(५) वादी संवादी श्रुतियों की कल्पना (६ ) गीत-वस्तु के अंग, (७) गायक, इतने विषयों का 
समावेश प्रस्तुत अध्याय में होना आवश्यक था; किंतु इस अध्याय में क्रमांक (४), (५) तथा ( ६ ) इन 
विषयों को समाविष्ट नहीं किया गया है । जैसे काकु का विवेचन ९ वें अर्थात ष्ठवाध्याय में प० १४२ 
पर तथा प० १४३ के कुछ अंश तक किया गया है। “द्विधा काकुः साकाङ्क्षं निराकाङ्क्षम्‌ च ॥7 
आदि छोक उसके दशक हैं । इसके विपरीत ध्ववाध्याय की सूची में, “काकूनां विनियोगश्च तदंगालंकृति 
स्तथा” इस प्रकार काकु-व्ैन के दशेक श्छोक होते हुए भी यही वर्णन दो-तीनं अध्यायों में उनकी 
विषयसूचि के अंतगेत दिया गया है । यह भू ग्रंथकर्ता की है, यह मानने की अपेक्षा इसे 
ल्पिकार की भूल मानना मैं उचित समझता हूं । संक्षेप में अध्यायों के विषय देख कर किसी अन्य 
व्यक्ति ने ये शछोक रचे हैं । अन्य कई अध्यायों में भी इसके प्रमाण मिल सकते हैं । अस्तु । 


इस प्रकार एक से पाँच अध्यायों के विषय तथा उनका क्रम एवं संबन्ध हमने ऊपर बताया है। 
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ओं० --- “प्रणव-मारती ? ( पं” ओंकारनाथ-कृत ) 
ऋ० प्रा० -- ऋग्वेद प्रातिशाख्य ` 





प्रंथों की सूचि तथा संकेतं 1 


ऋण बे० +- ऋग्वेद 
ऐ० आ० -- ऐतरेय आरण्यक 
क० -- कह्निनाथ ( टीका ) 
का० --- का-पाठ , भरतनाव्यशात्र, निर्णयसागर संस्करण 
गो ब्रा० -- गोपथ ब्राह्मण 
च० अ० -- चतुरध्यायी 
ता० ब्रा० -- ताण्ड्य महाब्राह्मण 
तै० प्रा० -- तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
त्र" ख० -- त्रैखये ( याज्ञवल्क्य ) 
द° -- दत्तिलम्‌ 
ना० शा० -- भरतनाव्यशात्र 
ना० शि० -- नारदी शिक्षा 
( पट० ~ पटवन ल० ग० ) 
प० म्‌० भा० -- पतजलि-महाभाष्य 
पा० -- पाणिनि ( अष्टाध्यायी ) 
फु० सू०-- फुछसून्न ( “पुष्पसूज” ) 
बृ० -- “भरत का संगीत सिद्धान्त? ( पं० कैलासचन्द्र-देव-कृत ) 
बृ° दे० ~ बृहद्देशी (मतंग ) 
व° देव> -- बृहद्देवता 
भ० ना० -- भरतनाव्यशात्र 
भा० सं० -- “ भारतीय संगीत! (१० मुके-छत ) 
भात० ऋ० -- “ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ` ऋमिक पुस्तक मालिका 
म० भा० -- महाभारत ४ 
मां० शि० -- माण्डूकी रिक्षा 
मु० -- “भारतीय संगीत” ( पं० मुछे-कृत ) 
थं० वा० सं० -- यजुर्वेदीय वाजसनेय संहिता 
रू० ~ रूपमाला 
धा° प्रा -- वाजसनेय प्रातिशाख्य 
शो० -- शोभाकर ( टीकाकार ) 
सं° क० बि० -- “संगीत-कछा-विहार * मासिकं 
सं» र० -- संगीत-रलाकर ( शाङ्गदेव ) 
सं० स० सा० --- संगीत-समय-सार ( पादेव ) 
सा० वि० ब्रा० -+- सामविधान ब्राह्मण 
सिं० -- सिंहभूपाल ( टीकाकार ) 


5.९ 


भेरंत-भाष्यम्‌ । 
श्ना. अध्याय आदि के संकेत 


अ० -- अध्याय 


अनु ० -- अनुवाक 
कं० -- कण्डिका 
क्र० -- क्रमाङ्क 
ठी° -- रीका. 
स्प० -- स्पष्टीकरण 


वि० प्र° -- विषयप्रवेश 
ह° लि० -- हस्तलिखित ( भरतभाष्य ) 


19. स्वरों के संकेत ` 


८; सेण्द्स्‌ 


7: ९६६०७ (वैज्ञानिक) 

४: 180 , अनुपात ( गुणोत्तर-प्रमाण ) ` 
ए: (10184028 , कंपन-संख्या 

अं० का० -- अन्तर-काकटी 

कै० -- कैशिक न्‍ 

हिं० ~ हिंदुस्तानी ( उत्तर-भारतीय ) 


ए. निम्न-कोष्ठस्थ संकेत ` 


23.0: उद्धृत (^4०]\९१) 
ए: संदर्भ ( {२,€{९९1166 ) 
4; मूल पाठ (इन ढि० का ) 


भरतमाष्यखं 


..  विषयसूचिः 


[ प्रकरण-क्रमः रष्क; विषय-क्रमः शहोकाहैदर्शितः । ] 
आ० १; भर $-( १-३ ) संगीतस्य मदती १-१०; 
प्र० २-( ३-८ ) अध्यायेषु विषय-क्रमः ११-६६ 
प्र० ३-( ८-११) वार्य॑ चभुर्विधमष्टविध॑ च ६७-७१; द्विविधस्तालः ७२ ; मानवी 
दारवी च वीणा ७३ ; दारवी-वीणायां श्ुति-खरादि-समवायः ७४-७५ शारीर 
वीणायां समवायः ७६; शारीर-वीणायां श्रुलादीनां समवायो नास्ति ७७; दारवी- 
वीणायाः प्रशंसा ७८-८३; वीणाया अङ्ग-प्रयङ्गानि ८९ -९०; 
भर 9-( ११-१५ ) नारदोक्ता गीत - दोषाः ९१-९८ भरतोक्ता गीत-दोषाः ९९- १०३; 
कण्ठ-युणाः १०४- १०८; गातृ-गुणाः १०९ - १५५ 
अ० २; प्र १-( १५-१६ ) शिक्षायाः प्रयोजनम्‌ १-३; वणानां लक्षणम्‌ ४; “शिक्षा'-शब्दस्य 
निरत्तिः ५; वरणस्य प्राधान्यम्‌ ६-८; वर्णोतत्तिः; ९-१२ वर्णानां संख्या, 
मेदाश्च १३-१५; 
प्र० २-( १७-२१ ) वर्णानां शरीरे स्थानानि; १७-२८; स्पशाद्यः २९-४१; प्रयत्नः 
४२-४७ ; सावष्येम््‌ ४८-५२ ; अनुनादिनः श्वासाश्व ५३-५६ ; 
भर ३-( २१-२२ ) कारस्य लक्षणम्‌ ५७-५९; हख-दीघोदयः ६०-६७; काल-प्रभावः ६८ 
प्र० ४-( २३-२७ ) खर”-शब्दस्य निरुक्तिः ६९; उदात्तादयः खर-मेदाः ७०-७३; 
सामिकाः खराः ७४; सन्नतर-विकृषटादयः खराः ७५--८ 
प्र० ५-( २८-४७ ) उदात्तादि-खरेभ्यः पड्जादि-खराणामुत्पत्तिः ७९-८१; “ उच्चैनिंषाद- 
गान्धारौ ° ०? ८२-८६; - षड़जादि-खराणां क्रुष्टादेमिः सह साम्यम्‌ ८७; 
सामिक-खराः प्रथमादयो वेणौ मध्यमादयः ८८-८९; सामिक-खराणां शरीरे 
स्थानानि९०-९१ 
प्र० ६-( ४८-५६ ) उदात्तादीनां षड्जादीनां चाङ्लि-सारणा ९२-९७; 
प्र० ७-( ५७-६२ ) पदस्य लक्षणम्‌ ९८-१०२ शब्दों निलानिलौ १०३-१०८; 
वर्णानामुत्पत्ति-प्रकारः १०९-१२० 
अ० रे; भ्र ३-( ६३-७१ ) खराणां वर्णाः १-६; खराणां छन्दासि 5-१०; दैवतानि ११-१७; 
मयूरादीनां कन्दे षड्जादयः खराः १८-२१; देवादीनां श्रियाः खराः २२-२३; 
खराणामुत्यत्ति-स्थानानि २४-३१ 
प्र० २-( ७२-७६ ) प्रामाणां लक्षणम्‌ ३२-३८; प्रतिग्रामे खर-कमः १९-४४; प्रामास्रय 
एवं ४५-५३; गान्धारग्रामस्यानुपलब्धिरगेयता च ५४-५६ 
प्र० २-( ७६-८१ ) ष० आमे खराणां श्रुतिसंख्या ५७-५९; म० प्रमे श्रुति-विपर्ययः 
६०-६२; गान्धारग्रामे श्रुति-संख्या ६३-६६ 
प्र० ४-( ८२-८६ ) ष० ग्रामिक॑ सखर-चक्रम्‌ ६७-७१; म० ग्रामिकं खर-चक्रम्‌ ७२-७५; 
गान्धारआमिक खर-चक्रमू ७८-८० 
प्र० ५-( ८६-१०४ ) “श्रुति “शब्दस्य निरुक्तिः ८२; श्रुतीनां पञ्च जातयः ८३-८७; खरेषु 
दीक्षादीनां विन्यासः ८८-९२; श्रुतीनां नामानि, जातयश्च ९३-९५; तासां षड्जादिषु 
क्रम; ९६-११३; है 


षणा विषयसूतिः 
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नान्यभूपार - प्रणीतम्‌ 


भरतभाधष्यस्‌ 


प्रथमः खण्डः 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्री - नान्यभूषाल - प्रणीतम्‌ 
भरत - भाष्यम्‌ 
श्री - चैतन्य - देसाई - विरचितया संजीवन्याख्य - टीकया समेतम्‌ 
प्रथम उदेशाध्यायः 
१ तत्रादिम संगीतप्रयोजनाख्यं प्रकरणम्‌ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
प यन्ति सम्यग्‌ गीति - प्रयोगतः ॥ १ ॥ 


जानीन 1)“ "भा कोऽपि यासां शुद्धप्रयोगतः । 
कादमीर -तीरतो लव सुनी श्वरः ॥ २ ॥ 











टी०:--- जयति खरताठतनुश्ुवपदन्यासः कलारागलसदङ्गः । 
संगीत - समाधि - मग्नो विश्वरूप -नटन्‌ नटराजः ॥ १ ॥ 
शारदां च गणेश च नमस्कृ मुनिं तथा । 
भरत-भाष्यं व्याख्यातुं नान्यदेबस द्युत्सहे ॥ २ ॥ 
आसीन्म्रदुर्यस्य श्रुतेविलासः । 
रिकामपि द्रावयितुं समथः ॥ 
क्षणे क्षण यद्य कटा नवीना । 
अब्दुल्करीमं च गुरं नमामि ॥ ३॥ 
शानां नु संगीतकलां विमृश्य | 
शास्ञाणि क्ष्यानुगतान्यतानीत्‌ ॥ 
म्रावीत्प्रबन्धान्‌ भरतावतारः । 
श्रीभातखण्डेश्वरितं स्मरामि ॥ ४ ॥ 
दत्तिलो मारतीं बाणीं सूत्रयामास पुत्रकः । 
मतंगो वार्तिकं चक्रे, माष्यं तु नान्यदेवक़त्‌ ॥ ५ ॥ 
स्प०- प्रेय का प्रारम्भिक भाग प्रायः छुप्त सा है। इसका उल्लेख 'प्रंथपरिचिय! 
प्रकरण में किया जा चुका है। 


ह; १ माकोपि २ सु- 


भरत - भाष्यम्‌ । 


अन्यान्यपि हि गीतानि प्रयुक्तान्यपि छुब्धकेः । 


यथाविधानेन पठन्‌ सामगो यत्र मध्यमम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
(तथा च यान्ञवल्क्यः ) 
“हे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च त्‌ । 
( शब्दब्रह्मणि निष्णातः ) परं ब्रह्माधिगच्छति" ॥ ५ ॥ 
. अपरान्तकमुछोप्यं मद्रकं प्रकरी तथा । . .. 
` ओवेणकं च रोविन्दमुत्तरं गीतकानि तु ॥ ६ ॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहित ब्रह्मगीतकम्‌ । 
जञेयमेतत्तदभ्यास -करणाचोक्त-संज्ञितम्‌ ॥ ७ ॥ 








गीतं वाचं नाव्वयोग्यं च पान्यम्‌ | 

शाल्रेडबोचदू भारतीये शुनियेत्‌ ॥ 

संक्षिप्तलाद्‌ दुरं तस्य त्वम्‌ । 

भाष्ये खीये व्याकरोन्‌ नान्यदेबः ॥ ६ ॥ 
शीर्णस्य तस्य ग्रन्थस्य शुद्धि! संयोजनं कृतम्‌ | 
चेतन्येन तथा माषाटीका संजीवनी ' कृता ॥ ७ ॥ 
महाराष्ट्र रत्नगिरौ प्रामः कुदाल - मण्डठे | 
नेरूरो नाक प्रतिमः काठेश्वर - कृपादतः ॥ ८ ॥ 
ध्रमु - देसाईति तत्र पुरा गौडा्प्रतिष्ठितः । 
वंशोऽस्ति तस्मिञ्ञातेन पुण्डरीकात्मजेन टि ॥ ९ ॥ 
कृतेयं भरतमाष्य -टीका चैतन्य - शर्मणा ॥ 
शात्नाण्यालोड्य सर्वाणि निर्मथ्य विमतानि च ॥ १०॥ 
प्राचां मनोगतं द्धं टीकायां चात्र कथ्यते । । 
सारं गृहन्तु तुष्यन्तु सन्तास्तु शुद्धबुद्धयः ॥ ११ ॥ 


44; (५) +9. १७ 
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त्वाख्यसंज्ञेति ५ -का- 








१ उदेशाध्यायः । ३ 


“वीणा - वादन - तत्तज्ञ: श्रुति - जाति -विशारदः । 
तालज्ञश्वाप्रयत्लेन मोक्षमार्गानुगों भवेत्‌” ॥ ८ ॥ 
यो5धीते5हन्यहन्येतांख्री णि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमं प्रदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूसवा तेनेव सह मोदते ॥ १० ॥ 
२ अथ द्वितीय पदार्थ-संग्रहाख्य प्रकरणम्‌ 
अध्ययः सप्तदराभिरंमेऽस्सिश्च करिष्यते । 
साङ्ग सलक्षणं चेव सालङ्कारं च वाचिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथाध्याये 'समुद्देशे” (ऽध्यायानां च) यथाक्रमम्‌ । 
आतोद्यस्य भिदाश्चैव गीतस्य गुणदोषयोः । 
` कण्ठस्य युणदोषो च यादो गायिनस्तथा ॥ १२ ॥ 
अध्याये तु द्वितीयेऽत्र “शिक्षाख्येः कथयिष्यते । 
वर्णोत्पत्तिवृर्ण संख्या वर्णस्थानानि यानि च ॥ १३ ॥ 
वायोरुदयहेतुश्च स्थानं तथेव वाहमिः (?) । 
स्थानौन्यथ ध्वनिश्चैव तस्योदात्तादि-वम्भ॑ता (?) ॥१४॥ 
खरत्वमपि से खरे राम 92१5० ०१» त । 
एवं दितीये ऽध्याये च संग्रहः कथयिष्यते ॥ १५ ॥ 
ततोऽध्याये तृतीये च खराणां कथयिष्यते । 
` वर्ण -जाति- ध्वनि सप्तषि -देव - (छन्दांसि )' `" ॥१६॥ 
श्रुतिमण्डलतो मामन्युश्च श्रुतिभेदतः । 
आमन्रयविभागश्च, मामेषु च खरक्रमः ॥ १७ ॥ 
स्प०---छोक ५ से १० तक के क ५ से १० तक के प. १८ ३ ८अ. ११) ऊपर पुनरुक्त है । 


ग: $ -मूर्विः २स- ३-राग्र ४७व- ५-सा ६-स- ऽथो ८ -ता. 




















ध भरत - भाव्यम्‌ । 


श्रुतीनां संनिवेशश्च तासां संख्या च“ “^` । 

यावलयः श्रुतयो नाम'''''“'तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
ततश्चतुर्थेऽस्याध्याये चतुधौ “मृच्छनाः - विधिः । 
षाडवोडवं -भेदेन सख्रंसाधारणं तथा ॥ १९ ॥ 

संख्यां ०999 नाम च वक्ष्यते । 
प्रस्तारयोगस्तानानां संनिवेश -कमस्तथा ॥ २० ॥ 
षाडवोडवपूर्णेश्च तथा चतुःखरेण च । 

यावती तान" य - विकल्पजा ॥ २१॥ 
एवं च पश्चमे5ध्याये 5लक्लाराख्ये” च वक्ष्यते । 
सक्षणा च पञ्चाशस्खरालङ्कार -पद्धतिः ॥ २२ ॥ 

ये चाष्टौ नारद घोक्ता ऋग्यजुःसार्मवेदिकाः । 
पाणिनीया अलङ्कारा ये चोक्ताः सप्तविंशतिः ॥ २३ ॥ 
*अष्टादयस्तु वणाश्च गीतयस्तु तथा दश। 

खरार्थ - रस -भेदेन †काठभेदास्त्वनेकशः ॥ २४ ॥ 
{(खराणामपि संवाद - विवादों श्रुतिकल्पितो । 
अनुवादस्तथा चात्र ग्रामत्रय-विभागतः ॥ २५ ॥ ) 
अङ्गानि गीतवस्तूनां स्युरष्टाविशतिः कमात्‌ । 
गमकाः सप्तधा चात्र वक्ष्यन्ते नातिविस्तरात्‌ ॥ २६ ॥ 
जायध्याये' च षष्ठेषपि दशलक्षण-लँक्षिताः । 

जातयः सप्त शुद्धाश्च विकृताश्च तथाऽपराः ॥ २७ ॥ 





स्प०-- #अष्टादय! या अष्टादशः वर्णो की संख्या ठीक नहीं है, तथा “गीतिः भी 
(दरा' उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । 
1 यहां 'काकु” शब्द उचित नहीं लगता । 
1 छोक २५ यहां ग्रक्षिप्त तगता है । 





का: -ड- २वर्ण- ३-ख ४-नि ५-त्व- ६ -कु- ७ रक्षणम्‌. 


१ उदेशाभ्यायः । ५, 


एकादश; चतुः" "“ ता अष्टादश च नामतः । 
संकीणोंत्पन्न - भेदाश्च जातीनां समुदाहृताः ॥ २८ ॥ 
महादं शाद पन्यासार्त्‌, षाडवोडंवितादपि । 

संख्या चेतावतामेव; कपालानि च पाणिकाः ॥ २९ ॥ 
लक्षणं चेतयोः, सप्त - कम्बलानां तथेव च । 

वक्ष्यते विस्तरोऽध्याये षष्टे जायभिधे मया ॥ ३० ॥ 
अथ ररागोत्पत्तिनामन्यध्याये सप्तमे पुनः । 

लक्षणं मूलरागाणां तथा च भआमरागयोः ॥ 
उत्पन्न॑योमूलर्षड्ले तथा भाषा - विभाषंयोः ॥ ३१ ॥ 
एवमन्तरभाषाणीं क्ियाज्ञाणां चं सर्वशः । 
उपरागजानामेवं च देशाख्यानां तथा प्रथक्‌ ॥ ३२ ॥ 
भंहादंश्षादपन्यासाश्यासाचापि पथक्‌ एथक्‌ । 

रागाणां रूपनिष्पत्तिस्तथा55छापक - रूपके ॥ ३३ ॥ 
*(विनियोगोऽलङ्कतीनां गमकानां तथेव च । ) 
संक्षेपाद्‌ वक्ष्यते सम्यक्‌ सवैमेतदनुक्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततोऽष्टमेऽपि चाध्याये 'सप्तगीतक' - संज्ञके । 
आसारितानि सर्वाणि वर्धमानानि यानि च ॥ ३५ ॥ 
अपरान्तकमु्छोप्यं मद्रकं प्रकरी तथा । 

` ओवेणकं सरोविन्दमुत्तराश्यं च सप्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 





5: (३६) 8. “आवेणक, उवे०` ३१।१८८,२५१ इ० 


स्प०-- श्यह पंक्ति यहां प्रक्षिप्त है, कारण अलंकार और गमक का विषय इस 
अध्याय में न आकर पाँचवे अध्याय में आया है। 
(३६ ) ओवेणकः पाठ शुद्ध रहेगा। 





1, ५५३, १४३; ए. 9. अ० ८ में “आवेणक' दिया है । 





01: १ एकद्वित्रि १५ ऋचादेशश्र २ नेचाश्र; ३ समुसावात्वाया ४ -न्‌ ५ डंवितादपि 
६ -वता- ७ -नाया < -क ९-घा $० न्‍यां ११ क्रियाज्ञाना $२ज्ष 
१३ आहोबान्त मनभ्यासा १४ उवेणकं; १५ रब्ये 


स्प०-- भ्यह पंक्ति यहां प्रक्षिप्त हे | 


&: (४०) 89 ८. ३२२७-२८ 


भरत - माष्यम्‌ । 


सामानि चाप्यनेकानि ऋचो गाथास्तथा पुनः । 
सामाङ्गानि च सवोणि ऋग्गाथाज्ञानि यानि ॥३५७॥ 
गीताङ्गानि तथेवात्र िनिदष्रानि चाप्यथ । 

` अष्टमाध्यायविषये विस्तरः कथयिष्यते ॥ ३८ ॥ 
ततोऽपि नवमेऽध्याये श्ुवाख्येः कथयिष्यते । 

ध्रुवाणां लक्षणं सम्यक्‌ नामानि च यथाक्रमम्‌ ॥३९॥ 
आक्षिसिकी श्रवा या च तथा ग्रावेशिकी च या । 
प्रासादिकी चान्तराख्या नेष्कामिकी कमात्तथा ॥४०॥ 
नियमोऽथ *विरामाणां रसानां च विदोषतः 

याश्च द्क्षरसंख्याताः प्रयोक्तव्या हि (जातयः) ॥४१॥ 
+(निरूपणं च रागाणां तालानां च निरूपणम्‌ ।) 
पाठ्यं च धुष्पगृण्डादि स्थानत्रय - निरूपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
काकूनां विनियोगश्च तद ङ्गालङ्कतिस्तथा । 
सवैमेतदशेषेण धुवाध्याये विधास्यते ॥ ४३ ॥ 

ततस्तु दैशमेऽध्याये(ताखा)ख्ये' कथयिष्यते । 
ताखानां लक्षणं सम्यकू तथा भङ्गोपभङ्गयोः ॥ ४४ ॥ 
विभङ्कस्य च कार्स्न्येन तारानां च निरूपणम्‌ । 
सशब्द - निःशब्दतया ताखानां च यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
धवादीनां तु वर्णानां सर्ीव्दे विनिवेशनम्‌ । 
चतुणीमपि पादानां निःशब्दे संनिवेशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वैत्ताश्रितानां तारानां रययोगानुकीतनम्‌ । 
नामयोगश्च ताखानां तथा संख्या च सर्वशः ॥ ४७ ॥ 











0: १ दपुच २ अक्षिप्ता ३ प्रवेणिका ४ प्रसादि ५ पंचमीति £ विषयाणां ७ दु- 
<्र्ण ९ द्वादशे 9० -छ- ११ बृद्धया- 





१ उदेशाध्यायः । ७ 


तत एकादरोऽध्याये 'देशिकारूये! विधास्यते । 
लक्षणं देशिगीतानां ताख्योगस्तथेव च ॥ ४८ ॥ 
एलानां लक्षण सम्यक्‌ संख्यानि च पदानि च । 
तालानां विनियोगश्च तथेवासुं प्रथक्‌ एथक्‌ ॥ ४९ ॥ 
पदं च विरुद चेव तेनस्तालस्तथेव च । 
पाटखरो च षडपि प्रोक्तान्यज्ञिनि यानि ॥ ५० ॥ 
देशिगीत - प्रयोगज्षेर्दे क्वि - क्री पदों तथा । 
नियमस्तालयोगेन स्तोभेरश्च पदैरपि ॥ ५१ ॥ 
>८( ०09 निःशब्दे संनिवेरानम्‌ । 
, तैत्ताश्रितानां तालानां ख्य -योगानुकीतेनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

नामयोगश्च तालानां तथा संख्या च सर्वशः । ) 
अथ त्रयोदशेऽध्याये “सुंषिराख्येः च कथ्यते । 
वेणूनां भामभेदेन तथा र॑न्धाङ्कछि - कमः ॥ ५३ ॥ 
सर्वार्ध -किश्विन्मुक्तत्वाद वेणुरन्धाहुलीकृतः । 
खराणां श्रुतिभेदश्व संक्षेपात्कथयिष्यते ॥ ५४ ॥ 
शह्वदीनां च वाद्यानां सुषिरान्त - निवेशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततश्चाध्याययुग्मेन 'पुष्कराख्ये'न वक्ष्यते । 

` चतुर्दशेन चान्यत्र तथा पञ्चदशेन च ॥ ५६ ॥ 
पुष्कराणां प्रभेद श्च चर्भनद्धपुंटस्तथा । 
परथम्नद्धपुटलाचच बायभाण्डस्य वाऽप्यथ ॥ ५७ ॥ 


> स्प०--उपरोक्त तीनों पंक्तियाँ यहां प्रक्षिप्त ओर पुनरुक्त हैं; कारण, वे 
ताटाध्याय की सूची मे पहलेही आ चुकी हैं । 
१२ वे अध्याय की सूची के शेक दुप्त है । 











---रि (५०) 7 य] १२ । 





---- की :१छु २-द्‌ः ३ तेन पन्चाज़् एव च। ४ पाद्‌ स्वरं ५ -का०; ६ शा“ 
७ देशोष्टः ८ बृध्या- ९ सुखिताख्य १० वगीर्ये कृतः । ११ पुरत्वता 


ट भरत - माष्यम्‌ । 


धाटाक्षराणि षोडश; जातयोऽष्टादश्चापराः । 
गतयश्च तथा तिखः सामाया याः प्रकीर्तिताः ॥ ५८ ॥ 
मागीणां चेव भेदाश्च करणानि लयेः सह । 
सर्वमेतदशषेण वक्ष्यते नातिविस्तरात्‌ ॥ ५९ ॥ 
'छन्दोऽध्यायेः षोडशे तु वक्ष्यते च ततः परम्‌ । 
सममर्धसमं चेव विषमं च तथा पुनः ॥ ६० ॥ 
मात्रावत्तान्यशेषेण भरस्तारविधिरेव च । 
संख्यानं छन्दसां चेव प्रययाः षट्‌ तथा च ये ॥ ६१॥ 
उक्तादिसंस्कृत्यन्त च विस्तरो नाम नामतः । 
संक्षेपात्सवंमेतत्त छन्दोऽध्याये विधास्यते ॥ ६२ ॥ 
ततः सक्षदशेऽध्याये (भाषाविष्यःभिषे पुनः । 
भाषाणां चेव सर्वासां विस्तरो वक्ष्यते कमात्‌ ॥ ६३॥ 
संस्कृतं प्राकृतं चापि मिश्रं पेशाचिक तथा । 
अपभ्रंश - विधिश्चैव भेदाः प्राकृत-संस्क्ृताः ॥ ६४ ॥ 
यत्संस्कृत-भवं चैव तत्समं प्राकृतं तथा । 
देशी - शब्दाश्च ये तद्वद्‌ मेदाः पेशाचिकस्य ये ॥ ६५॥ 
लक्षणानि च सर्वेषामथापश्रंशजातिजाः । 
नाव्योक्ताश्चापि ये शब्दाः संस्कृते प्रात तथा ॥ ६६॥ 
एतत्सर्वं तु विज्ञेयं वाचिकाङ्स्य संयहे । 

३ अथ तृतीयमातोद्य - विस्तराख्यं प्रकरणम्‌ 
यदुक्तं प्राद्मयाऽऽतोदयं तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ । 
चतुर्विधतवादेकेकं द्वेविध्यादष्टधा पुनः ॥ ६७ ॥ 
 स्प०--१७ अध्यायो की सूची यहां पूर्ण होती है । 





1: १ पादा- २ नाञ्चोक्तो 


१ उदेशाध्यायः । ९ 
ततं तु सुषिरं चेवमवनद्धं घंनं तथा । 
चतुर्विधमिहातोयं, प्रयेकं द्विविधं पुनः ॥ ६८ ॥ 
ततं तन्रीगतं ज्ञेयं, सुषिरं वंश उच्यते । 
पौष्करं स्ववनद्धं स्याद्‌ , धनं ताखोऽभिधीयते ॥ ६९ ॥ 
दारवी गात्रवीणा च तेतं द्विविधुमिष्यते । 
गीत-वाद्य-प्रभेदेन वेणु-शहन-समाश्रयम्‌ ॥ ७० ॥ 
दिविधं सुषिरं नाम कथितं गीतवेदिभिः । 
चर्मनद्ध-पुटं चेषां एथश्नद्धपुटं तथा ॥ ७१ ॥ 

अवनद्धस्य च पोक्तंमेवं भेदद्वयं तथा । 

यो निःशब्दः सराब्दश्च तालो5पि द्िविधः स्मृतः ॥ ७२॥ 
तननाढुच्यते तच्री मानवी दारवी च या। 
विज्ञायन्ते खरान्‌ ग्रामानुभे वीणे प्रकीर्तिते ॥ ७३ ॥ 
श्रुतयो5थ खरा भामा मृच्छनास्तानसंयुताः । 
स्थानानि वृत्तयश्रेव शुष्कसाधारणे तथा ॥ ७४ ॥ 
जातयश्रेव वणौश्च नानालङ्कारसंयुताः । 
दारव्यां (समवायोऽयं वीणायां) समुदाह्मतः ॥ ७५॥ 

टी०--( ६९ ) यहां 'घन'की की व्याख्यामें 'ताल” शब्द "करतालः! जैसे वार्यो का 

बोधक है । । 

( ७३ ) इस शोकम (त्री ओर वीणा” शब्दों की निरुक्ति दी है । 

( ७४-७६ )1 श्ारीर' ओर दारवी! इस तरह वीणके दो भेद की कल्पना 
ना, शा, में कुछ अस्पष्ट थी, वह नान्यभूपालने स्पष्ट की है । 

11 यह वर्णन ना. शा, २८।१२-१८ में आया है । यहां खर, प्राम, 
मूर्च्छना आदिकी व्यवस्था वीणा ऊपर कर छेनी पडती है, किन्तु 
कंठमें उसकी आवश्यकता नहीं है, यह कहनेका आशय है । 

111 छो. ७६ की प्रथम पंक्तिम 'जातिः' शब्द अधिक प्रयुक्त है । 

रि:(६८ ) 9 २८१ & ६।४; (९९) 8. २८१२; ४. ९।५-६ 




















‰¶ : १ ततः २ प्यन; ३ छुषिरो घनः ५ तं- ६ -द; ७ -क्तेमेवं ८ तानवा 
९ व्यज्ञायान्त्यो ५० पुष्क- 


भरत - भाष्यम्‌ । 


खरा यामाः स्थानविधिजौतिः साधारणे तथा । 
सवरारुङ्ार-बणौश्च जातयश्च शारीरजाः ॥ ७६ ॥ 
श्रुतयो मूच्छेनास्तानाः शुष्कं धौलुश्च इत्तयः । 

क, ४.९ [भ्‌ आप 
कण्ठे सत्यपि न द्येता व्यक्तिमायान्ति किचित्‌ ॥७५७॥ 
>यत्किश्विन्सनसा गम्यं यच्च कण्ठादि-दुष्करम्‌ । 

७ 

दारुवीणासु तत्सवं कण्ठहीनो5पि गायति ॥ ७८ ॥ 
(रह: परपुरप्रवेश कृत्वा योगेन गायिनो निपुणाः । 
महसा खं पुरा प्रकाशतेरपि (?) ॥ ७९ ॥ 
*( तत्कलाभिरभिनीतो योगीव मनो5नुरक्षयति ॥) 
लि रद्वायति (?) मनो न खु योगी । 
†यां नारदोऽपि नो........तिको (१) 
नापि समाधिना क्षणार्धमपि ॥ ८० ॥ 


यच्छुद्धं काष्टमात्रे खबति........ श्रवणपुटपेयम्‌ ॥ ८१॥ 


छिन्नेषु नवसु मूर्धसु न तथा तपसा तोषितः स्थाणुः । 
दशवदनस्य यथाऽसौ वीणागीतस्वेरेसुदितः ॥ ८२ ॥ 


वाग्देवता भगवती न विना विज्ञायते मया घटितमूर्तिः। 
को वक्त हि युणान्‌ तस्याः शक्रोति नारदात्परः ॥ ८३॥ 


टी०६-- ७७ ) श्रुति और मू्छनाके विषयमे नान्यदेवका यह कथन श्रुतिविषयक 
अनुसंधानकर्ताओं हेतु महत्त्वपूण है । 





स्प०-->‹ चिहाङ्कित शक प. १८३ ऊपर (अ. ११) पुनरुक्त है । 





1( ८० ) इसी अर्थका एक छोक अ. ११ में आया है। 
# ए प. १८३ 


९: (७४-५६ ) ४. २८।१२-१८< 








& वक्त्रे गुणवासितस्या ऽ ७ नारद्परः 


१ उदेशाध्यायः । ११ 


दारवी या तु तत्रापि नाम तन्नी समन्विता। 

वक्त्रा कोर्मी तथाउलाबू त्रीण्यज्ञानि भवन्ति वे ॥८४॥ 

विपश्ची वछकी मत्तकोकिला च भरकीर्तिता । 

चित्रा सारखती चेव गान्धर्वी ब्राह्धिकेयपि ॥ ८५ ॥ 

एवमादीनि वैक्त्रायाः प्रत्यज्ञनि श्रुतानि वे । 

ततः संवादिनी ज्ञेया तथेव परिवादिनी ॥ ८६ ॥ 

वेल्लीसका तु किन्नरी कोम्या अन्येवमादयः । 

विज्ञानो - (?)नकुला चेद्‌, अङ्गानि च मनीषिभिः ॥८७॥ 

अलाबू कोम्यौ वीणायाः अत्यज्ञनि चक्षते । 

इलेवमादयो भेदा दौरव्याः समुदाहृताः ॥ <८ ॥ 

दारीर्यास्तवद्गभलयद्धं हरकण्ट-ताट-दन्तकम्‌ । 

जिव्हानैींसोरश्च तानि स्थानानि संवदन्त्यपि ॥ ८९ ॥ 

घ्राणवॉय्वभिषाताजन्नानावर्णव्यक्तिभवति । 

दौरव्यां पुनरूरःकण्ड-शिरःघभृतीनामसस्भवेऽपि 

तथा वर्णव्यक्तिरिति ॥ ९० ॥ 

४ अथ चतुर्थं खर-गीत-गुण-दोष-वर्णनाख्यं प्रकरणम्‌ 

गीतदोषा यथा- 

“शक्लितं, भीतमुद्धष्टमन्यक्तमनुनासिकम्‌ । 

काकखरं, शिरोगतं, तथा स्थान-विवर्जितम्‌” ॥ ९१ ॥ 
` दीग्- छेक ८४ से ८८ तक वीणा के भेद कहे हैं। 


(९१,९२ ) ये शोक मूलमें त्रे, ख, के होने चाहिये; कारण, नारदने 
(भवन्ति चात्र छोकाः / कहा है । 





44 : (९१) ४. ४॥१; ९. 8, ३४; १८. २५ 


(:१-यि २ त्रीण्यघोनि ३ मते ४ तजन्नी ५ चक्रायाः ६ बद्धीसका ७ नि- ८ मन्यानि 


९कायी १० दातव्या ११ प्रत्यक्ष १२ नाशोरथ १३ संप्रचक्ष्यते १७४ -वाद्य- 
१५ दातव्या १६ य~ 


१२ 





भरत- भाष्यम्‌ । 
“बिखरं, विरसं चेव, विश्टिष्ट, विषमाहं तम्‌ । 
व्याकुरं, तालहीन च गीतदोषाश्रतुर्दश” ॥ ९२ ॥ 
शङ्कितं कम्पितं ज्ञेयं, भीतं नाम भयारस्ुटम्‌ । 
रक्षवणर्मथोद्धृष्ट; अगीतं युणवर्जितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अव्यक्तं दन्तसन्दैष्टं नासोक्तमनुनासिकम्‌ । 
काकखरमतारं स्यान्मन्द्रहीनं शिरोगतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
त्रिस्थान-विकटं गीतं भवेस्स्थानविवजिंतम्‌ । 
विखरं घ्रं चेव त्रिरसं रक्षित-खरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
संयोग-विच्युतं वर्ण विशिष्टं प्रवदन्ति तत्‌ । 
नासोष्ठ-दन्त-जिह्वादि-वर्णानां विषमाहतेः ॥ 
विषमाहँतमिल्येव ब्रूयुवेंद्विदों जनाः ॥ ९६ ॥ 
असंगताबृत यच उयाकुरं तत्प्रचक्ष्यते । 
अतालं मानहीने च तालहीन॑ विदुबुंधाः ॥ ९७ ॥ 
अमी चतुर्दशेत्येवे गीतदोषा भवन्ति हि । 
सामगानां घ्रयोगे हि नारदेन प्रकीर्तिताः ॥ ९८ ॥ 
भरतः पुनराह- 
“केपिलोउव्यवस्थितश्रेव तथा संदेष्ट एव च । 
काकी च तुम्बकी चैव कण्ठदोषा भवन्ति हि ॥ ९९॥ 





स्प०-( ९३ ) छो० ९१-९२ की व्याख्या छो० ९३-९७ में की हुई है । 
( ९९-११३) ना, शा, अ. ३३ से उद्धृत हैं। 


44: (९२) अ. ४।२ 7४, २६ 
(९९) 8, ३३।१५-१६ 


[:१-रू- २ -मायादभरष्टं ३ -द- ४ नामोच- ५ विस्वरं ६ नाचयो् 


७ हितसंहि- «८ -तो- ९ कपिराव्यवस्थिततः १० -द- ११ तुष्ठकी 


१ उदेशाध्यायः । „१३ 


वेख्य च भवेदयत्र तथेव घर्धरायितम्‌ । 
कपिः स तु मन्तव्यः श्छेष्मकण्ठस्तथैव च ॥ १०० ॥ 
ऊनताऽधिकता वाऽपि खराणां यत्न हश्यते । 
कण्ठदोषहतश्वैव ज्ञेयः स त्वव्यवस्थितः” ॥ १०१ ॥ 
“खरो यो....लक्ष्यान्त (¢ दन्तान्तरविनिःरसेतः । 
कण्ठदेशे प्रतिहतः स संदष्ट इति स्मरतः" ॥ १०२ ॥ 
धयो न 'विशणुते भावं खर उच्चारणे गतः । 
ग़णुते भावं खर उच्चारणे ग 
तथा रुक्षखरश्रेव स काकीलयभिधीयतेः ॥ १०३ ॥ 
*( 'नासागतखरो यस्तु विज्ञेयः स तु तुम्बकः । ) 
कण्ठयुणाः,- 
शश्रावकोऽथ घनः जग्धो मधुरे ह्यवधानवान्‌ । 
त्रिस्थान-रोभीलेवं षट्‌ कण्टस्य च युणाः स्परूताः" ॥१०४॥ 
दूरतः श्रुयते यश्च स वे श्रावक उच्यते । 
श्रावकः सुखरो यस्मादच्छिद्रः स घनः स्मरतः ॥१०५॥ 
“अरुक्ष-ध्वनि-संयुक्तः लिग्धस्तज्ज्ञेः प्रकीर्तितः । 
घनः प्रस्फोटजनकः स वे मधुर उच्यतेः ॥ १०६ ॥ 





६: (१०२) 8. ३३१८ ““दन्त-प्रयोगात्संदष्टः खाचः परिकीर्तितः ।” 





स्प०--८ १०२ ) नान्यदेवोक्त पाठ अच्छा है । 
८ १०३ ) ४.४. ३३।१९ यह पंक्ति हमने यहां ना, शा, से उद्धृत की है। 
80 : (१०० ) ए. ३३१६-१७ । 
(१०१) ४. ३३१७; उपरोक्त श्छो° १०१ की द्वितीय पंक्ति नाय्यशाच्न में इस 
प्रकार हैः-- 
“छररात्वदोषतशरैव ज्ञेयः स त्वनवस्थितः” ॥ १७ ॥ 
, इस प्रकार अन्य श्छोकोमे भी यत्र तत्र अन्तर है । 
( १०३ ) 8. [0:-* निस्तरति स्थाने “खरमुचारणागतम्‌ ।? 
( १०५.) ए. ३३।११-१२ 
(१०६ ) 8. ३३।१३ 00 :--“मानप्रल्टादनकरः” 





71 : $ -रं २ जनना ३ सस्वविवर्जितः ४ -श्रितः ५ -ताः ६ -दृष्टाः ७ सखसुरोयस्यो 


१ भरत - भाष्यम्‌ । 
“खरेऽधिकेः च हीने च द्यविरक्तोऽवधानवान्‌ । 
शचिरःकष्टेष्वभिहतं त्रिस्थान-मधुर-खरेः ॥ १०७ ॥ 
श्रिस्थान-दयेभीयवं तु स हि तज्ज्ञैः प्रकीर्तितः ॥१०८॥ 
अथ गातूयुणानाह भरतः 
“पूर्णखरं तत्र विरम्बि-वणम्‌ । 
त्रिस्थान-शोभि “बत्रिलय॑ त्रिंभार्भगम्‌ ॥ 
रक्त समं श्छक्ष्णमलङ्कतं च । 
सुखं प्रसन्न मधुरं च गानम” ॥ १०९ ॥ 
“गीते तु यल: प्रथम हि कार्यैः । 
रय्या हि नाव्यस्य वदन्ति गीतम्‌”, इति ॥ ११० ॥ 
“शाता प्रल्ग्रवयाः ल्लिग्ध-मधुर-मांसलोपवित-कण्ठः । 
लँय-ताल-कला-मान-प्रयोग-मार्गेषु त्खज्ञः” ॥ १११ ॥ 
“'हप-युण-कान्तियुक्ता माधुयोपेत-सत्व-सम्पन्नाः । 
पेशल-मधुर-ल्लिग्धानुनाद-समरक्त-शुभकण्ठाः ॥ ११२॥ 
अवहित-शरीर-मनसः संनिवेशित-ताल-मधुर-खराः । 
आतोद्यापित-करणा विज्ञेया गायिकाः इयामाः” ॥ ११३ ॥ 
एवं गुण-विशिष्टो यः श्रद्धायुक्तश्च गायति । 
स ज्ञानी शुद्ध (ख)र(ब)णः सकपाऊः सपाणिकाः ॥ ११४ ॥ 
प०-( ११०) आगे की पंक्ति “गीति च वाद्ये०” इत्यादि होनी चाहिए। ` 

















530 : (१०७, १०८ ) ४. ३३।१३-१५, 
(१०९ ) 9, ३२४४०; [00 :-“ब्रित्य'; सुखप्रयुक्तम्‌ ' 
(११०) 8. ३२।४४१; 
(१११) ए. ३३॥२ 
(११२,११३ ) 8. ३३।३.४ 
11 : १ शीर्षोरःकण्ठे चहत॑ रविं द्विशो ४ -गी- ५ -त्तः ६ -मे ७शि- 
& गी- ९ चयाः १० ज~ 9१ भू- १२ अतो्यमितिति 


२ शिक्षाध्यायः । १५ 


आसारितानि सर्वाणि वधमानान्यथेव च । 
मद्रकाणि च सर्वाणि, तस्य शम्भुः प्रसीदति ॥ ११५ ॥ 


मुखरयति भुवनमखिलम्‌ 
्रसन्नमनिशमापयद्‌ गणो देशः । 
अयमुद्देशाध्यायो रचित- 
-स्तेनेह नान्‍्यदेवेन ॥ ११६ ॥ 


इति महासामन्ताधिपति-धर्मावछोक-श्रीमन्नान्यपति-विरचिते सरस्वती- 
-हृदय-भूषणे मरतभा्ये प्रथमाध्यायः ॥ 





द्वितीयः शिक्षाध्यायः । 

१ तच्रादिमं वर्णोत्पत्ति-प्रकरणम्‌ 
अध्यायाणां समुदेशो गीतदोषयुणाश्च ये । 
युणायुणो च कण्ठस्य पूर्वाध्याये प्रदरितो ॥ १॥ 
इदानीं वंणैनिष्पत्तिमुत्पत्ति-स्थानमेव च । 
ध्वनिं खरांश्च वक्ष्यामि शिंक्षाविस्तरमेव च ॥ २॥ 
बालमन्मनलछानां (१) ये चान्ये तद्विधा नराः । 
वणैनिष्पत्तये तेषां शिक्षाध्यायं भचक्ष्महे ॥ ३ ॥ 
स्थानासप्रयत्नात्‌ कारा खराचानुप्रदानतः। 
उच्चारयन्ति ते वर्णांस्तथा रिक्षाऽभिधीयते ॥ 9 ॥ 
शिक्ष-धातुर्हिं विद्यानामुपादानार्थ इष्यते । 
अकारप्रत्यये चापि शिक्षा-शब्दस्य सम्भवः ॥ ५॥ 





0 : १- र-ष्या 


शष भरत - माष्यम्‌ । 


परश्चुलययनं ` वाक्ये रोके सर्वत्र दरयते । 

तानि चोच्चा्यमाणानि जनयन्त्यथ संविदम्‌ ॥ ६॥ 

न विना वर्णनिष्पत्ति पदं रोके प्रवर्तते । 

पदानि च विना वाक्यं कुत्रचिन्नोपलभ्यते ॥ ७ ॥ 

अतः प्रधानभूतत्वाद्‌ वणौनामेव सर्वशः । 

तेषां शिक्षाऽभ्यासमाना सुनीनां वचनादियम्‌ ॥ < ॥ 

“आत्मा बुच्या समेलयार्थान्मनो यङ्क विवक्षया । 

मनः कायाभ्चिमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतम्‌? ॥ ९ ॥ 

“मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति खरम्‌ । 

( गायत्रमाभितं छन्दः) प्रातः सवनयुग्भवेत्‌” ॥ १०॥ 

कण्ठे माध्यन्दिनयुतः सुतो यः शिरसि स्थितः ॥ ११॥ 

“सोदीर्णो मूध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः । 

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः” ॥ १२॥ 

“त्रिषष्टिश्वतुःषष्टियाँ वर्णाः शम्भुमते मताः । 

प्राकृते संस्क्ृते चापि खयं घोक्ताः खयम्भुवा” ॥ १३ ॥ 

“ खरा विंशतिरेकश्च, स्पशानां पश्चविंशतिः । 

यादयश्च स्परता ह्यष्टौ, चत्वारश्च यमाः स्पृताः” ॥१४॥ 

“ अनुखारो विसर्गश्च “करुपों चापि पराभ्ितो । 

दुःस्पृषटश्चेति विज्ञेयो टकारः प्टुत एव च ॥ १५॥ 
` सख०--{ ९ ) यह छोक और आरोके कितनेक छोक पा० शि० से उद्धुत ह ¦ 
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(१२) २.8. ९ (१३) ९.8.३ (१४) ४2.8. ४ 
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रि: (११) २, 8. कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं ब्रेष्टुमानुगम्‌ । 
तारं तार्दीयसवनं श्रीर्षण्यं जागतानुगम्‌ ॥ ८ ॥ 
7: १ शि-भ्यानमानाः २ समर््यार्वान्‌ ३ सम्भवतो ४ ष्पौ ५ -ष्टा- ६ -या ७ ऋ- 








यकि 








२ शिक्षाध्यायः । १७ 


“स्थानप्रयत्नतश्रेव तथा चानुषदानतः । 

कारतः खरतश्चापि पञ्चभ्यो वर्णसम्भवः” ॥ १६ ॥ 
८८अष्ट स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तादु च” ॥ १७ ॥ 
८८ उरः कण्ठः रिरश्चेव स्थानानि त्रीणि वाद्ये । 
सवनान्याहुरेतानि साम वाप्यर्थतोऽन्तरम्‌” ॥ १८ ॥ 
“ उरः सक्षविचारं स्यात्तथा कण्टस्तथा शिरः । 

न च सप्तोरसि उ्यक्तास्तथा प्रावचनो विधिः” ॥ १९॥ 
“ कप्व्यावेहाविचुयशास्तालव्या ओष्ठजाबुपू । 
स्युमृरधन्या ऋटुरषा दन्त्या रूतुछसाः स्पृताः ॥ २० ॥ 
“ जिह्ामूले तु ङः प्रोक्‍्तो, दन्त्योष्यो वः स्मृतो बुधैः । 
पणे तु कण्ठतालव्यों, ओओ कण्ठोष्ठजौ स्मरतो? ॥२९॥ 
अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य विद्यादेवमिति स्प्रतिः। 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय-स्थान-भागिनः ”? ॥ २२ ॥ 
अनुखारो नौसिकजो, हविसर्गो तु कण्ठजो । 

सर्वत्रेव मुखस्थस्तेष्ववर्णं ब्रुवते परे ॥ २३ ॥ 

भूयो भागाहुचो "““"“““" रत॒-बर्णकयोरपि (१)। 
पञ्चमा सुखै-नासिकर्यौः, पक्षेऽपि यवं-खराः ॥ २४ ॥ 
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छ:;(२२) । १९ “अधमात्रा तु कण्व्यस्य एकारैकारयोमवेत्‌ ।” इत्यादि। 
| ९, 8, 9. | २२ “अनुखार-यमानाच नासिका-स्थानसुच्यते । 
(२३) अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान-भागिनः ॥* 
२३ “नासिकजः”=नापिका + जः ए106 “ङ्यापोः०' पा. ६।३।६३ 





7:१4 व २ विवहस्तु ३य~ ४ उष्टना ५०प्त इतु ७ उत्सं ८ कंन्योषुजो 
९ आनुखरे १० नारिकरो ११ खे १२ क्या १३-च- 


#4. 


भरेत - भार्यम्‌ । 
“ हकारं वैष्वमेर्युक्तमेन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
उरस्यं तं विजानीयात्‌; कण्व्यमाहूरसंयुतम्‌” ॥ २५ ॥ 
“ अनन्द्यश्च भवेत्यूवों हयन्त॑श्च परतो यदि । 
तन्न मध्ये यमसतिष्ेत्सवणैः पूवै-्वणैयोः” ॥ २६ ॥ 
“ वेगौन्त्याञ्छषसेः सा्ध॑मन्तःस्थवौपि संयुतान्‌ । 
दृष्ट्रा यमा निवर्तन्ते अदेशिकमिवाध्वगाः” ॥ २७ ॥ 


'्चोऽस्ति सातिशयः कोऽपि प्रयलश्चात्मनो यणः । 
तस्मादुच्चारणं नाम सिद्धं चात्रोपदिश्यते ॥ २८ ॥ 


अचोऽस्प्रष्टास्तथान्तःस्था इंषत्स्पष्टा भवन्ति हि । 
अध॑स्पृष्टास्तु शषसाः, स्पष्टाः शेषाः भ्रकीर्तिताः॥ २९॥ 


कादयो भौवसानास्ते हकारो विप्रकथ्यते । 


स्पदी-नासि तस्स्थानी (?) च स्पप्टेपल्करण विदुः ॥३०॥ 


खराणामूष्मणां चेव विचृतं ` करणं स्मृतम्‌ । 
वर्गाणां प्रथमाश्रेव द्वितीयाः रँषसा अपि ॥ ३१ ॥ 
एते चाघोष विज्ञेयाः संबरतं करणं गताः । 
अल्पप्राणा भवेयुस्ते यमानां प्रथमः सह ॥ ३२ ॥ 


घोषवन्तस्ततीयाश्च च॑तुर्थाश्रेव पञ्चमाः । 


अमी संबतकण्ठाः स्युरल्पप्राणा यणः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
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: (२९ ) 2. 8. ३८ ]00.- “अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषज्षेमसपृष्टाः शलः स्पृताः ।” इत्यादि। 


(३१ ) २. 8. २१ द्वितीय पंक्ति “तेभ्योऽपि विद्वतावेडो ०” इत्यादि है। . - 





: 9 पञ्चमान्तस्थो; २ उष्मा ०००, ३ उरसं ४ -न्त; ५-न्तर; ६ माध्ययनं; 
७ स्र्टे। ८ -र्णीयाः ९ व-त्यानसरसः १० चा; ११अा- १२ यस्तः 
१३ ना-; १४ -से ९५ स्पृष्टः षट्‌ करणं १६ -ति; १७ कषा अपि 
१८ दतुरथो च १९ यणां - 


२ शिक्षाध्यायः । १९ 
संस्थाने द्वितीया (१) कारेण (१) चतुभकाः । 
प्रथमाः शषसा दश्च द्वितीय-स्थान-भागिनः ॥ ३४ ॥ 
वकारश्च यकारश्च शाकटायनसंविदि । 
ईंषत्स्पृष्टतरः प्रोक्तो दुःस्पष्टो ॥ ३५ ॥ 
जिह्या-मूरीय-नामानसुपध्मानीयमेव च । 
द्वितीयेन सेवणैस्य समानं वक्ति नारदः ॥ ३६ ॥ 
स्वरा वि(बृ)तकरणाः खरे तेभ्योऽधिको भवेत्‌ । 
आभ्यां चेव तधिकता ततोऽप्याकार इष्यते ॥ ३७ ॥ 
अकारः संवृतो ज्ञेयस्तथाऽनुस्वार एव च । 

“ अलाबुवीणा-निर्घोषो दैन्तमूल्यः स्वरावुगः” ॥ ३८॥ 
शेथिल्य गाढर्वन्धं च मार्दवं स्फुटतां तथा । 
संयोगानां यथास्थानमृहतां शुद्ध थोः (१) ॥३९॥ 
पिण्डो वतिश्च कूटश्च संयोगश्च पर तथा । 
प प्रस्तार-वर्ण-युक्तयः ॥ ४० ॥ 
सजातीयासजातीयेः संयुक्ता बहवो यदि । ` 

तद्‌ वेकमनेक वा भभिन्नोचचचारणं विदुः ॥ ४१॥ 

| आधारोस्थितपवनो भवति यदा किमपि वक्तुकामस्य । 
तीत्र-प्रयत्न उच्चेः सर्वरारीराद्ग-सन्धि-सञ्चारी ॥ ४२ ॥ 





टी०--( ४२-४५ ) पाणिनिसूत्र उचैरुदात्त" ओर “नीचैरनुदात्तः, (१-२-२९, 
३०) दोनों के भाष्य मे “आयामः = मात्राणां निग्रहः । दारुण्य खरस्य 
दारुणता = रूक्षता; अणुता खस्य = कण्ठस्य संबृतता 1 उच्चैःकराणि 
राब्दस्य ।” इल्मादि स्पष्टीकरण द्वारा उच्चनीच खरोच्चार में कारणीभूत 
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७ वध्वं ८ छित पदनो ९ खवति ८०२५ 


२९ भरत - भाष्यम्‌ । 


गात्राणां नियः स्यात्संहृतता च कण्ठविवरस्य । 
वायोः स्वरस्य च तथा गतागते रूक्षता च वणैस्यु ॥४३॥ 


सुनयस्तमेवमेनं स्वरमाहुरुदात्तनामानम्‌ । 
यदि च भवति प्रयलो मन्दः शैथिल्यं च सर्वेगात्राणाम्‌ ॥४४॥ 


कण्ठविवरस्य प्रयुता वायोः स्वरस्य च हीनगामित्वात्‌ । 
लिग्धत्वमेवमेनं विदुरनुदात्तं तदा मुनयः ॥ ४५ ॥ 
उमयोणयोममध्यादुभयांशस्य स्पशेनं भवति । 
इदसुपदि शन्ति वर्ण स्वरितं स्वरसंहिताचायौः ॥ ४६ ॥ 
पतेषां तारतम्यवदुत्पत्ति वर्णयन्ति सन्धीनाम्‌ । 
उचमन्द्रस्य मध्यानां पट्प्रवृत्तिः स्वराणां च ॥ ४७ ॥ 


कटस्थ ध्वनीन्द्रिय की. अवस्था पतंजलि द्वारा वर्णित है । मूल में यह 
कल्पना तै० प्रा० में आई हुई ह :-“आयामो दारुण्यमणुता खस्य०” 
इत्यादि ( २२॥९ )। 


„~~~ 


स्प ०-( ४५ ) 3. छोक २ से ४५ तक के प० १९७ ऊपर (अ० ११) 
पुनरुक्त है, जो नीचे के अनुसार हैः 
“तथा च नारदः 
“आधारोप्तित पवनो मवति यदा किमपि चंक्षुकामस्य । 
तीव्र-प्रयते उचैः सवेशरीरांग-संधि-सघारी ॥ « 
गात्राणां निग्रहः स्यादणुता च कण्ठविवरस्य । 
वायोः खरस्य च तथा गतागते खमावश्व ॥ 
मुनयस्तमेवमेनं खरमाहृरुदान्त-नामानम्‌ | 
यदि च भवति प्रपानो मन्दः खसनं च सकल-गात्राणाम्‌ ॥ 
कण्ठविवरस्य प्रथुता वायुखरोश्च हीनगामित्वात्‌ | 
ज्जिग्धामवमेन विदुरनुदातु तदा सुनयः ॥” 
( इसमें की अद्धि वैसी दी र्खी है । ) 
1, ये छोक नारदी शिक्षा में नहीं हैं । 





[१ : १ दन्तता २ खसने 8 उग्र-; ४ षड्ज- 


२ रिक्षाध्यायः । र 


रकारस्य हकारेण रेफेण च मनीषिभिः । 
अभिन्नस्थान-प्रयत्नास्सावण्यमनुमन्यते ॥ ४८ ॥ 
उकारस्य अकारण -.---------. च्‌. कुत्रचित्‌ । 
सकारस्य शकारेण सावण्यं वक्ति नारदः ॥ ४९ ॥ 
खकारस्य छकारेण हकारो व्यवसर्गीयाः (?) । 
दाषसांनामिहान्योऽन्यं, जकारस्य यकारतः ॥ ५० ॥ 
वकारस्य बकारेणानुषासे त॒ प्रयोजनम्‌। 
्ञेयुस्तथा सुकारश्च (?)““ "कारो नस्य संनिधो ॥५१॥ 
देशो वृत्तिः प्रदृत्तिः स्वजाति-वणी यथायथम्‌ । 
देवता ऋषयश्चैव वक्ष्यन्ते वाचिके पुनः ॥ ५२ ॥ 
अनुप्रदानमधुना कमप्राप्ं भचक्ष्महे । 
अनुप्रदानमाख्यातं न्यूनताऽधिकता ध्वनेः ॥ ५३ ॥ 
जमोऽचुनासिकाश्चेव विज्ञेया अनुनॉदिनः । 
चतुर्थाश्र हकारश्च विसर्गः स्वरनादिनः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थाश्च तृतीयाश्च ईषन्नादा इति स्प्रताः। 
द्वितीय-स्थानिनो ज्ञेया ईषच्छासा अमी पुनः ॥ ५५॥ 
प्रथमाः शषसाः श्वासान्न प्रैयान्तीहशी गतिः ॥ ५६ ॥ 


३ अथ तृतीय मात्राकाल-प्रकरणम्‌ 
कालः परापरयोगप्यायोगपव्यविरक्षि ८?) प्रयय-लिङ्ः । 


एको निलयो ७००००४०००००००००००००० कूटस्थः ॥ ५७ ॥ 


7: (५४) ९. 8. ३९ (५५ ) 2. 8. ३९ (५६) 0. 8. ४० डईषच्छरासाश्वरो विद्यात्‌०” 





1: १ नकारेण २-रेण ३भा ४-वा ५ र्णा ६ -छा- ७ प्रभः ८ शेष 
९ साश्वान्न १० प्रयन्ते ददी 
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२२ भरत - भाष्यम्‌ । 
निमेषादयस्तस्य क्रियावच्छेदाः कथ्यन्ते । 

निमेषो हि स्वाभाविको नयननिमी लन-मात्रो मात्रे्यह्यते ॥५८॥ 
अर्धमात्रानुस्वार-विसर्जनीय-जिह्यामूलीयोपध्मानीयाः 
सर्वे घा. ००००००००..००-.०...... ठिना वणौः ॥ ५५९ ॥ 
तद्वियणो हस्वो; हस्वस्य (द्विगुणो) दीर्धः । 

सन्ध्यक्षराणि च तान्येव; छुतस्तु त्रिमात्रिकः ॥ ६० ॥ 

दीर्घो हस्वः सति स्वरिते अधमात्राद्वितयमनुदात्तम्‌ । 
वागानुरंजिवो (१) वानुदात्त तदे वक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
“ ऊकालोउज्झस्वदीर्घ-प्छुतः” इति ॥ ६२ ॥ 
हस्वो रुषुरित्याख्यायते ॥ ६३ ॥ 

स एव संयोगाधमात्रानुस्वार-विसर्जनीय-जिह्वामूरीयोप- 
-ध्मानीयेषू ˆ“ उत्तार्धब्त्तावसाने च गुरुबछक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
सन्ध्यक्षराणि प्टुतान्येव गण्यन्ते, त्रिमात्रत्वात्‌ । 
हुत-खघु-ष्छुताश्च तालाध्याये दशयितव्याः ॥ ६५ ॥ 

गुरूणां लघुता क्वापि रघूनां युरता क्वचित्‌ । 
प्राकृते छन्दसि प्रोक्ता ह्यपभ्रंशेऽपि भाषया ॥ ६६ ॥ 
“अदीर्घं दीघेवत्कुर्याद्‌ द्विखरं यत्प्रयुज्यते । 
कम्पितत्वरितागीत॑ हख-क्षणमेव च” ॥ ६७ ॥ 
कालः रटजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः । 

काटः सुसेषु जागति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ६८ ॥ 





टी०--(६ २) एक-दो-तीन मात्रा का खर-काछ इस सूत्र मे पाणिनि द्वारा वणित है। 





60 : ( ६७ ) ४ ३।७, ए “कम्पोत्खरिताभिगीतो” 


2 ; १-म- २ वक्षन्ति 


२ शिक्षाध्याय: । २३ 
४ अथ चतुर्थमाचिक - खर - प्रकरणम्‌ 
खयमात्मानं रञ्जयति निपातनात्खर-निरुक्तिः॥ ६९ ॥ 
स एक एव नाना-स्थान-भेदादुच्च-नीचादि-भेद-भिन्नः 
॥ ७० ॥ उदात्त णवेत्येके। उदात्तानुदात्तावित्येको भङ्ग-दय- 
मथाकरोत्‌ ॥ ७१ ॥ खरित इति क्रीनपरे (१) ततः प्रचयं 
प्रचरीत (१) मञ्ने................ मन्ये (८?) । निधात-खर- 
मिते ॥ ७२॥ - 
“'उदात्तानुदात्तश्च खरित-प्रचयो तथा । 
निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरमेदस्तु पञ्चधा” ॥ ७३ ॥ 
कुष्टातिखाराभ्यां सहं सस्त सामगाः परिकिस्पयन्ति ॥ ७४ ॥ 











टी०४--( ६९ ) “खयं रंजक होने से खर नाम दिया जाता है" यह खर-शब्द की 
निरुक्ति सव-प्रथम व्याकरणकारो ने भाषिक (खर, के विषयमे कही थी, 
जो अपने संगीत-शाखकारो ने संगीत में प्रविष्ट की :-- (१) ‹ तचत्खरति, 
तस्मात्खरः ।' (गो. ब्रा, ) (२) "प्राणो वै खरः । (ता, म, ब्रा, ); 
(३) (खयं राजन्त इति खराः । (प, म, भा, ) इत्यादि । 
(७४ ) ;. वैदिक काठ में प्रथमतः उदात्त नामक खर ज्ञात हुआ, 
तत्पश्चात्‌ “अनुदात्तः एवं खरितिः प्रकारा मे आए | श्रचयः तथा 
"निघात" तक यह खर-संख्या पांच हो गई । सामगायकों ने क्रुष्ट" तथा 
“अति-खाथेः को भी सम्मीलित कर सप्त-खरों की संख्या पूर्ण की । 
यह खर विकास का इतिहास उपरोक्त शरक ६८-७३ तक 
नान्यभूपाठ द्वारा वणित है । ` 








स्प०--(७४) इसके आगे के कई शोको का अनुक्रम हमने संदर्भवशाव्‌ परिवर्तित 
किया है । 





त : ( ७३ ) प्र, ७१९ 





८: (६९) ४. १२५; ४, ६३ 
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भरत - भाष्यम्‌ | 


। यह सप्त-खर-शोध अल्धिक प्राचीन है; क्यो कि यह सप्त -खर एवं तीन 
सप्तको का निर्देश ऋक्प्रातिशाख्य ( खि० प° ४०० के छगभग) आदिमे 
स्पष्टतापू्वैक उपलब्ध है । ( 'सप्खरा ये यमासते' । इत्यादि, 9 १-४५, तै० प्रा० 
91१३ )। यह सप्त-खर साम्बेद के “क्रुशदि” एवं उनमें से प्रलेक खर एक 
दुसरे से उच्च कहा गया है :--- 

“क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय० ॥ १३ ॥ तेषां दीप्तिजोपन्धिः” ॥ १४ ॥ 
(-वै० प्रा ) | | 

“उदात्तः 'अनुदात्त' और “रितः ये आदिकाल में संस्कृत भाषा के शब्दों के 
खराघात (००९४७ ) थे, तदुपरान्तः वे ऋचा हवं ब्राह्मणों के पठन-खर 'बन 
गये । व्हिदने ने उनका परिचय 8००६०, 9187० एवं (कप्व्पापीटर आदि 
से दिया है । ( '४/४1४7९ए४ 9. जाभरणपाध, २8 81 ) | 

इसके पश्चात्‌ जब इन ऋचाओं को साम-गीतो के रूप में गाने त्म, तब गद्य - 
खराधातों की उच्च-नीचता सांगीतिक खरो की उच्च-नीचता में परिणत हो मई । 


४ 13 7०७४ पात्रणद्डणल पकप फलाग--8 ००71९कांगा 
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(--6६6 (क, ण ७. 0, रशना १61 10020 2. 42) 

'खर' और 'उदात्ता'दि संज्ञाएँ मूल में व्याकरण की थीं, उनको संगीत में स्थान 
मिला; इसका आशय यह है कि गद्य-भाषिक खर, काठान्तर में पब तथा 
संगीत के खरों में विकसित हो गये । हर ४ 

9. वैदिक एवं सामबैदिक स्रों का विवेचन तै प्रा० में भली भाँति 
किया गया है :--- हु 

शद्वितीय-प्रथम-क्रुष्टाख्चय आह्वारकाः खराः ॥ 
मन्द्रादयो द्ितीयान्ताश्चत्वारसैत्तिीयकाः ॥” 
८ तै० प्रा २३।१५,१६) 

* “लक्षणवशादुक्ेपिणः इव्यर्थः । एतेन तृतीयमवधिं कृत्वां चतुर्थाद्या अन्बवसग 
इति लक्षणवशादवक्षेपिणः । तृतीयस्तु ध्ृतप्रचय इति गम्यते ।*“““““"“ तृतीयस्तु 
समः । उक्षेपावक्षेपयोः । अस्त्वेवं सामवेदे; तैत्तिरीय-शाखायां किमाहयाताम्‌ ए 
तत्राहः-“मन्द्रादयो""" """" ! । मन्द्र-चतुर्-तृतीय-द्वितीयाः स्युः । अनुदात्त-खरित- 
प्रचयोदात्ता इव्यर्थः । एवं सामवेदोक्ते क्रमं निरूप्यास्मदाचारयक्रमं निरूपयति :- 
“द्वितीयान्मन्दरसेत्तिरीयाणां तृतीय-चतुथीवनन्तरं तच्च तुमिल्याचक्षते ॥१७॥ ”' 


२ शिक्षाध्यायः । २५ 





द्वितीयादुदात्तादभन्तरं मन्द्र अनुदात्तः, तदनन्तरं तृतीय-चतुर्थौ प्रचग्र-खरितों; 
इत्यनेन क्रमेण चतुर्णां यमानां समाहारश्तुयैममिद्याचक्षतऽस्मदूर्वाचार्यः । उच्चतरा- 
दय उदात्तेऽन्तर्भवन्ति“““"““। अतश्चतुःखरमेव तैत्तिरीयशाखायाम्‌ |” (टीका ) 
तदुपरान्त यही विषय नारदी शिक्षा में आया है । नारद ने ऋचा, कठ, 
तैत्तिरीय, शातपथ आदि के पठन में प्रथक्‌ प्रथक्‌ खरो का उपयोग बतलाया है । 





आर्चिकादि खरो के विषयमे नारदी शिक्षा का कथन नीचे के अनुसारहैः- 
“अथातः खरशाब्राणां सर्वेषां वेद-निश्वयम्‌ । 
उच्चनीच-विशेषाद्धि खरान्यत्वं प्रवते ॥ १ ॥ 
आर्चिकं गाथिक॑ चैव सामिकं च खरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
एकान्तरः स्वरो दयश्च गाथासु अन्तरः खरः । 
सामसु त्र्यन्तरं विदयादेतावत्खरतोऽन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
ले कठकालापवृत्तेषु तैत्तिरीयाहरकेषु च । 
ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः खरः ॥ ९ ॥ 
ऋग्वेदस्तु द्वितीयेन तृतीयेन च वर्तते । 
उच्मध्यम-संघातः खरो भवति पार्थिवः ॥ १० ॥ 
तृतीय-प्रथम-क्रुशन्कुवैन्त्याहरकाः खरान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुथकः । 
मन्द्रः क्रुष्टो ह्यतिखार एतान्कुषैन्ति सामगाः ॥ १२ ॥ 
द्वितीय-प्रथमवितौ ताण्डिभाष्विनां खरौ । 
तथा शातपथावेतौ खरौ बवाजसनेयिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
एते विशेषतः प्रोक्ताः खरा वै सावबैदिकाः । 
इत्मेतचरित सव खराणां सवैवैदिकम्‌ ॥ १४ ॥” 
नारद के उपरोक्त कथन के अनुसार : -- 
^. ऋग्वेद-पठन के खर तीन = प्रथम, द्वितीय, तृतीय = म-गरे; 
2. आह्वारक खर तीन = प-म-गः; 
सामवैदिक खर सात = म-ग-रे-सा-नि-धृ-प; 
ताण्ड्यादि ब्राह्मणों के खर दो = म-ग; इस प्रकार होंगे । 
इसके अतिरिक्त वैदिक खरो का अल्यल्प विवेचन याज्ञवल्क्य एवं माण्डूकी 
आदि अन्य शिक्षा-प्रन्थों में किया गया है । सामिक खरो का विषय साम- 
परिभाषा, सामसत्र, फुछ-सत्र, बृहद्देवता आदि म्रन्थो मे आया है । 
पाल वैदिक पण्डित मेक्डोनेल, बर्नें, च्छिटूने, दोग, सीमन्‌ , फ्लीशर, 


२६ । भरत - भाष्यम्‌ । 


फेखर आदि ने वैदिक एवं सामेदिक खरो का सुस्पष्ट विवेचन किया है । 
भारतीय लेखकों मे श्री शेषगिरी शात्री अइ्यर, पं० सामाश्रमी, पं० लक्ष्मण 
शात्री द्रविड आदि इस विषय के इने गने प्रतिपादक हैं । “भारतीय संगीत” 

लेखक ख० शे ने साम-खरो का विषय श्री० द्रविड शात्री की पुस्तक 
“पुफ्७ 10006 ग अण्ण 557188579” से लिया है । फोक्स स्नून्वेज 
न कधप्ञट ण प्रापरस्या अन्थ के उद्र) काट (क, ऋ.) प्रकरण में 
पाश्चाल पण्डितो के मतों का उत्तम संग्रह किया है; यद्यपि उनके अधिकांश 
निणेय कल्पित प्रतीत होते हैं । 

(बनारस से प्रकाशित होनेवाले एक मासिक-पत्र वेद-बाणी के एक लेख 
(ई० स० १९४९ ) में हमने साम-संगीत का विस्तृत विवेचन किया है । ) 

111, प्राचीन म्रीक्स्‌ आयौ के बान्धव एवं एक निश्चित काछतक 
सहचर थे । जिस कारण से प्रीक संगीत में खरो के नाम भारतीय संगीत के 
खरो के उदात्तादि के समान छगभग होते है । ग्रीक संगीत की श्राचीनः पद्धति 
के अनुसार टोलेमी ने ये खर-नाम निश्नप्रकार निर्धारित किए हैं:- 


पिर०४५७, 2511811 [086 1॥०1870प5, 20686 
स्ाह81०७५, 7656 60 ९8४, = 0३०, ( पठवाल 172०० १) 
अथैः- उच्च प्रत्युच्च तजेनीय मध्यम 
78708-11886, प्‌७४०, [2०18-66, २९६९ 
1656 ६0 10686, प्राण, 7656 ६0 10 €8॥, 10७8४ 
प्र-मध्यम तृतीय प्रणीच नीच 


( ४146- “86 प्ल॒ण॥0गांठ8 ण 6 (18002 लाप्रड* 1, 68 ) 


(2५५ = 0626 ० का भाषान्तर हमने रति" और श्रः शब्दस किया 
दै । अरिस्टोक्ञ्ेनस्‌ का समय ई० प ३५० एवं टोलेमी का ३० स० 
१४० माना जाता है |) 

उपरोक्त “उच्च” आदि ग्रीक खर-नाम एक विशेष दृष्टिकोण से निधीरिति किए 
गये हैं । हार्प-सद्श वीणा के अमुक तार से अथवा अमुक उंगली से झंकृत 
हो जने से खरो के नाम रक्खे गये हैं । उदाहरणार्थं उच्च" नामक खर यपि 
ध्वनि की दृष्टि से सब से नीचा है तथापि वीणा में उसका स्थान सर्वोपरि तार में 
निहित है, अतएव उसको उक्त नाम दिया गया है । “तर्जनीय' “मध्यमः एवं 
(तृतीयः नाम, उन तारों को झंकृत करने वाटी उंगलियों के आधार पर रखे 
गये हैं । वास्तव में 'प्रणीच” एवं “नीच” सर्वोच्च खर हैं, किन्तु उनका स्थान 


२ रिक्षाध्यायः । २७. 


“अनुदात्तपरस्य सन्नतर इति।” था ( ? ) करणानाम्‌ ॥७५॥ 
क्रष्टादधिको विक्रुष्टः स्वर एव प्रतिज्ञायते ॥ ७६ ॥ 
तदेवमस्युदात्तश्चः स्वरितास्वरितो तथा । 
निघौतश्चानुदात्तश्चं, ततः सन्नतरो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तथाचः- 

“उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं न हि । 
(वेस्वयें स्वार-संज्ञायां किं स्थानं स्वार उच्यते ? )” ॥७८॥ 


वीणा के निम्न तारों में निहित है । अतः उनका इस प्रकार का नामकरण 
हुआ । इसका सारांश यह है कि इस प्रकार खरों की “उच्च-नीच” संज्ञा 
पूणरूपेण कल्पित थी । मध्ययुगीन परियन और अरबी संगीत में भी इस प्रकार 
के खर-नाम प्रचलित थे । 

17. [ ज्मन्‌ वैदिक पण्डितों का एक शिष्ट-मण्डल ( (0राष्मांड्शंणा ) प्रप 
ए७॥४5 750०० के प्रतिनिधित्व में ( १० स० १९०४ ) वैदिक पठन के 
निरीक्षण हेतु भारत आया था । उक्त मण्डल ने ऋचा, साम ओर स्तोत्रादिकों के 
पठन के भ्रामोफोन रेकाडंस्‌ लिए, एवं उनका अभ्यास करके डॉ० फेल्वर ने 
^.)6 17त्‌}8९}1€ धप्ड€ 06७: #€4180[0€70 प्रात १6० 1९1838180]71€ा1 261? 
नामक पुस्तक सन १९१३ में प्रकाशित की, जिसमें वैदिकादि खरो का 
विवेचन एवं खर-लेखन दिया है, जो निःसंदेह महत्त्वपूर्ण है। ] 

(७६ ) व्याकरणकारों ने 'उदात्ततर अर्थात्‌ 'उदात्त” से भी उच्च खर की 
व्यवस्था की है, एवं उसके ही आधार पर यहां क्रुष्ट से उच्च खर चिक्रु्ट की 
कल्पना ग्रन्थकार ने कर डाली है । “विक्रुष” खर-नाम का समावेश शिक्षा-म्रन्थों 
में नहीं है । 

(७८ ) इसके आगे का छोक ना० शि० में इस प्रकार है :--- 
८“उच्चनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः । 

तं खारं खार-संज्ञायां प्रतिजानन्ति शैक्षकाः” ॥ ७ ॥ 











स्प०--( ७५ ) यह पाणिनीय-सूत्र होगा, जो इस प्रकार झुद्ध होना चादिएः- 
“उदात्त-खरित-परस्य सन्नतरः । (अ० १।२।४० ) | अगे छो० ८० 
की टीका देखिए । 


` हिः:(०८)व्र ५६; = 





1; षै रस्त ३ -उ- 


२८ भरत - भाष्यम्‌ । 
५ अथ पञ्चमं सामिक-खर-प्रकरणम्‌ 
तथा साम्ति स्वराणां च नीचोचच-स्वरितः पुनः ॥७९॥ 
अत्युदात्त उदात्तश्वानुदात्तोत्यनुदात्तकः । 
स्वरितश्चेति भेदाः स्युस्तथा सप्तस्वरा अमी ॥ ८० ॥ 





उपरोक्त छोक में नारद्‌ ने “खार” अथात्‌ खरित' को साधारण श्रुति! 
अथीत्‌ बीच का खर कहा है । इसी आधार पर भरत ने अन्तर-काकली खरो 
को (साधारण की संज्ञा दी है । तत्पश्चात्‌ रत्नाकर ने अन्य विकृतखरोहेतु 
“साधारण संज्ञा का उपयोग किया । इस प्रकार 'साधारण संज्ञा का मूल वैदिक 
खर संज्ञाओं के अनुरूप है । 

उपरोक्त छोक मे श्रुतिः शब्द खर के अथ में उपयुक्त है । पाणिनि के 
“एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ" इस सूत्र मे श्रुतिः का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
गया है । सांगीतिक “श्रुतियों' का मूक भी साम्बैदिक खरों में ही रहा है, 
ऐसा प्रतीत होता है । । 

( ८० ) उपरोक्त छोक मे १ उदात्त, २ अब्युदात्त अर्थात्‌ उदात्ततर, 

३ अनुदात्त, ४ अलयनुदात्तक अर्थात्‌ अनुदात्ततर एवं ५ खरित वर्णित 

है । यह पंच-खर, सप्त-ःखर के निदशक हैं । पाणिनि ने उदात्ततर 

का निर्देश “उच्चैस्तराम्‌” शब्द से एवं (अनुदात्ततर' का 'सन्नतर' से 

किया है । पतंजलि ने सप्त-खर इस प्रकार बतलाए हैँ: 

“त एते तर-निर्देशे सप्त-खरा भवन्ति ।” 

इन सप्त-खरो के अन्तिम दो खरो का खतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्यों कि 
पतंजलि ने छठ्वें एवं सातवें खर का वर्णन इस प्रकार किया हैः- 
“खरिते य उदात्तः, स अन्येन विशिष्ट: । एक-श्रुतिः सप्तमः ।” ( १।२।३३ ) 

उपरोक्त छोक में नान्‍्यभूपाल ने सप्त-खरों की गणना करते हुए “उदात्ततर! 
आदि खरो का आश्रय लिया है, अतएव स्पष्ट है कि वे पतंजलि से पूर्णतः 
सहमत हैं । 


स्प०--( ७९ ) इसके आगे ““च्चै्निषादगान्धारो” इत्यादि छोक पुनरुक्त हुए हैं। 





9: १ सान्निख० २ -तात्‌ ३ तदोदात्ताख- ४ -त्तो 


२ शिक्षाध्यायः । २९ 


अनेन प्रकारेण निषाद-गांधार-षड्ज-मध्यम-पश्चसर्षभ- 
धेवतानां यथायथं ससस्वराणां विभङ्गो जायते ॥ <१ ॥ 
अत्राह नारदः, 
“उच्चेनिषादगांधारो नीचाइषभ-घेवतों । 
स्वरित-प्रभवा होते षड्ज-मध्यम-पश्चमाः? ॥ ८२ ॥ 
स्वरो निषादगान्धाराबुदात्ताविति कीर्तितौ । 
अनुदात्तो तु विज्ञेयो स्वरादृषभ-धेवतो ॥ ८३ ॥ 
त्रयः स्वरित-संज्ञाश्च- षड्ज-मध्यम-पश्चमाः । 
अत्युदात्तो निषादः स्याद्‌, गान्धारश्चाप्युद्‌ात्तकः॥८४॥ 
चयः पञ्चमो ज्ञेयः, स्वरितो मध्यमः स्वरः । 
निघातस्तु स्मृतः षड्जोऽनुदात्तो धेवतः स्वरः ॥८५॥ 








टीः (८१ ) खरो का यह क्रम “च्चेर्निषाद-गान्धारी' इत्यादि के अनुसार है । 
( ८२ ) यह छोक अन्यान्य शिक्षाग्रंथों में भी आया है । 
५. पाणिनीय शिक्षा के शोक की प्रथम पंक्तिः- 
“उदात्ते निषादगान्धाराबनुदात्त ऋषभ-यैवतौ ।” 
(इसमें उन्नीस अक्षर होने से यह अशुद्ध है । उपरोक्त “उचैर्निषाद-गान्धारौ ०! 
इत्यादि पाठ ही झुद्ध रहेगा । ) 
2. त्रैखयै में भी यह शोक आया हैः- 
“गान्धर्ववेद ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः खराः | 
त एव वेदे विज्ञेयात्नय उच्चादयः खराः ॥ ६ ॥ 
उन्ेर्निषाद-गान्धारौ ०”! इत्यादि || ७ ॥ 
( ८३-८६ ) 1. अलनुदात्त' और 'अव्युदात्त' की कल्पना पूर्बोद्धुत 
छो० ७७ और छो० ८० में आई है, जो यहां षड़जादि खरों के 
पलक्ष्य में कही गई है। 


स्पृ०--( ८३१८४ ) ये छोक श्रुलध्याय ( अ० ३) में पुनरुक्त हैं (प० ९, 
छो० २२, २३)। 

80 : (८२) प 4८; ?. 3. 00. १२ 

0 १ भानन २ अनुदात्ते ३ प्रबन्ध 











३० भरत - भाष्यम्‌ । 


ऋषभोऽलयनुदात्तश्च तथा सन्नतरश्च सः ॥ ८६॥ 





9. प्रातिशाख्य के टीकाकारो ने क्रुशदि सप्त-खरों को उदात्तादि आर्चिक खरों 
में विभाजित किया है; किन्तु “उच्र्निषाद-गान्धारौ' आदि व्यवस्था अस्पष्ट है । “मन्द्र- 
चतुथ-तृतीय-द्वितीयाः स्युः । अनुदात्त-खरित-प्रचयोदात्ताः (८ २३।१६ ) | यह तै° 
प्रा टीकाकार द्वारा वर्णित व्यवस्था “च्ैैर्निषाद-गान्धारी! के अनुरूप है । उदाहरणार्थ:-- 


(१) मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय 
| | | | 
नि स रे ग 
| | + | 

अनु ० ख० म्र उ० 


किन्तु ऋ० ग्रा० की जो टीका “त्रिभाषारत्ञ! ने स्पष्ट की है, उसमें थोडा 
अन्तर प्रतीत होता है :-“यो द्वितीयः स उदात्तः, यौ तृतीय-चतुर्थों तौ खरितिग्रचयों ।' 


चतुर्थ ` तृतीय द्वितीय 
| | | 
सा रे ग 
म्र ख० उ० 


(२) तै० प्रा० के टीकाकार का कथन हैः-“उदात्तादि उपयुक्त क्रम साम- 
वेदोक्त है, जिससे तैत्तिरीय शाखा का क्रम भिन्न है ।” ( २३।१६,१७ ) 

(३ ) उपरोक्त योजना में ऋण० प्रा० के भाष्यकार ने “मन्द्र ' (-निषाद ) 
को अनुदात्त, एवं त° प्रा० के टीकाकार ने “तृतीय” ( -ऋषभ ) को खरित 
कहा है, वह अन्य प्रथो के कथन के साथ मेल नहीं रखता । नान्यदेव ने 
उपरोक्त छो० ८५, ८६ में उदात्तादिकों की योजना कही है, वह निम्नानु- 


सार होगी - 
स रे ग म प ध नि 
निघात अल्यनुदात्त | उदात्त खरित प्रचय अनु० अ्युदात्त 
सनतर 


प्रस्तुत विषय में प्राचीन प्रेयकारों की मतभिन्नता देखने से प्रतीत होती है, 
कि इन प्रेथकारो की ये समी योजनाएँ वैदिक खरो के साथ संगीत के खरो 
का संबंध जोडने की. दिशा में केवल प्रयोगरूप थीं । 

[ छो० ८५, ८६ इसी अध्याय में ऋ० २३, २४ के थे, जो संदर्भानुसार 
यहां स्थानान्तरित किये गये हैं । | 


२ शिक्षाध्यायः । ३१ 





(४) वैदिक खरो का कुछ विवेचन नारदी शिक्षा में आया है, वह 
अन्य रिक्षा-प्थोक्त विवेचन से अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत है, जिसका सारांश 
नीचे दे रहे हैं - 

43. “अत ऊधव प्रबक्ष्याम्याचिकस्य खरत्रयम्‌ । 
उदात्तश्वानुदात्तश्च तृतीयः खरितः खरः ॥ १।८।१ ॥ 
य एवोदात्त इत्युक्तः स एव खरितात्परः । 

प्रचयः प्रोच्यते तज्जैन चात्रान्यत्खरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
वणै-खारोऽतीत-खारः खरितो द्विविधः स्मृतः | 
मात्रिको वण एवं तु दीधैस्तृच्चरितादनु ॥ ३ ॥ 

स तु सप्तविधो ज्ञेयः खारः प्रत्यय-द दनात्‌ । 

पदेन तु स विक्ञेयो, भवेद्यो यत्र यादशः ॥ 9 ॥ 
जालः क्ैप्रोऽभिनिदितस्तैरव्यञ्जन एव च । 

तिरोविरामः प्रश्ि्टः पाददृत्तश्च सप्तमः ॥ १० ॥ 
उच्चादुचतरं नास्ति, नीचानीचतरं तथा । 

वैखयै खार-संज्ञायां किं स्थानं खार उच्यते ? | ६ ॥ 
उच्चनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः । 

ते खारं खार-संज्ञायां प्रतिजानन्ति शैक्षका: ॥ ७ ॥ 
उदात्ते निषादगान्धारौ ?.... ॥ ८ ॥ इ० 

“ खर उच्चः खरो नीचः, खरः खरित एव च ॥ २।५ ॥” इ० 
सारांश, (१) उदात्त, खरित एवं अनुदात्त यह आर्चिक अर्थात्‌ ऋग्वेद-पठन के 
तीन खर हैं; ( २ ) उदात्त यह खरित से उच्च है; (२ ) प्रचय खतंत्र खर नहीं 
है; (४) खरित के दो प्रकार हैं-“वर्णखार” तथा ,“अतीत-खार'; (४) 
पुनः खरित के सात मेद शब्दों के प्रय के अनुसार " जाल, ' “क्षैग्र इ्यादि 
होते है; (५) उच्च तथा नीच दो खरों के मध्यमे जो साधारण खर होता 
है, उसको “खार ' कहते हैं; ( ६ ) संगीत के खरो में गान्धार-निषाद दो खर 
उदात्त हैं, इत्यादि । 

5. प्रलयादि उपाधि से होनेवाले खरित के सात प्रकारो के छक्षण 
ना० शि० के द्वितीय प्रपाठक के प्रथम अनुवाक्‌ में वर्णित हैं :-- 

“४ स-य-कारं च सर्वं वाऽथाक्षरं खरितं भवेत्‌ । 

न चोदात्त पुरस्तस्य, जालः खारः स उच्यते ॥ १ ॥ 
इ-उ-वर्णौ यदोदात्तो, आपदयेतां यवौ कचित्‌ । 
अनुदात्ते प्रये निलयं विद्यात्मैग्नस्य क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


३२ 


भरत - भाष्यम्‌ । 





अवग्रहात्परं यत्र खरितं स्यादनन्तरम्‌ । 
तिरो विरामं तं विचाद्‌ , उदात्तो ययवग्रहः ॥ ५ ॥ इत्यादि । 
पुनः कतिपय राब्दों में खरित तथा प्रचय खर नीच हो जाता है :-- 
“ यदुद्‌ त्तमुदात्तं तचत्खरितं तत्पदे भवति नीचम्‌ । 
यन्नीचं नीचमेव तदयल्प्रचयस्थं तदपि नीचम्‌ ॥ २।३।१ ॥ ” 
खर के “नीच !-ख के उदाहरण इस प्रकार दिये हैं -- 
«८ अयमग्निः, सुतो, मित्रमिदं वयमयावहाः । 
प्रियं, दूरत, घृतं, चित्तममि-रन्द श्च नीचतः ॥ २ ॥ ” इत्यादि । 
द्वितीय प्रपाठक के सातवें अनुवाक में शब्दों की उच्चनीचादि खर-व्यवस्था 
के आठ प्रकार कहे हैं :--- 
“ अन्तोदात्तमाचुदात्तमुदात्तमनुदात्तं नीच-खरितम्‌ । 
मध्योदात्तं खरितं द्विरुदात्तमित्येता अष्टौ पदसंज्ञाः ॥ ५ ॥ 
0. शब्दों के उदात्तादि खरो के कठोर तथा मदु आधात के नियम नारद 


- ने निम्नानुसार बतकाए हैं :-- 


८ खरितात्पराणि यानि तानि धार्याक्षराणि तु । 
स्वणि प्रचयस्थानि झ्युपोदात्तं निहन्यते ॥ ७ ॥ 
प्रचयो यत्र दृश्येत, तत्र हन्यात्खरं बुधः । 
खरितः केवलो यत्र, मदु तत्र निपातयेत्‌ ॥ ८ ॥” 
1). खार तथा प्रचय के विषय में याज्ञवरक्य शिक्षा के निम्रोद्धृत वचन 
अधिक स्पष्ट हैं :-- | 
« उदात्तानिहतः खार्यः खारोदात्तो न तत्परौ । । 
खरितो यस्तथामूतो ज्ञेयः स प्रचयः सदा ॥.२२७ ॥ 
उच्चानुदात्तयोयोंगे खरितः खार उच्यते । 
रेक्यं तस्मचयः प्रोक्तः, सन्धिरेषां मिथोऽद्रुतः ॥ २२८ ॥ ” 
ए. उदात्तादि तथा सामिक खरो के विषय में माण्डूकी शिक्षा का 
स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :--- 
/ सप्तखरास्तु गीयन्ते सामभिः सामगैबुचैः । - 
चत्वार एब छन्दोम्यख्लयस्तत्र विवर्जिताः ॥ ७ ॥ 
प्रथमा्रन्तिमो चैव वर्तन्ते छन्दसि खराः । 
त्रयो मध्या निवर्तन्ते मण्डूकस्य मतं यथा ॥ १७ ॥ 
उदात्तश्वानुदात्तश्व खरितः प्रचयस्तथा । 
चतुर्विधः खरो दृष्ः खर-चिन्ता-विशारदैः ॥ १९ ॥ " 


र्‌ रिक्षाध्यायः ॥ ३३ 





तात्प याज्ञवल्क्य, के स्पष्टीकरण के अनुसार उदात्त एवं अनुदात्त के 
संयोगयुक्त खरित को ही खार्‌ की संज्ञा दी गयी है। तथा इन तीनों खरो के 
संयोग को प्रचय नाम दिया गया है) “य एवोदात्त इत्युक्तः० ” इत्यादि 
छोक ( १।८।२ ) में प्रचय यह अन्य खरान्तर नहीं होने का नारद ने इसी 
दृष्टि से कहा हुआ प्रतीत होता है । 


7. प्रातिशाझ्यों में 'खरित” को उभय-गुणवान्‌ खर कहा है :--- 
° उभयवान्‌ खरितः” (वा पग्रा० १।११० ); तथा “समाहारस्खरितः? 
(तै० प्रा० १।४० ) ; “[समान-यमेउश्षरं ] आक्षिप्तं खरितम्‌' ( च० अ० 
११६) । खरित की व्याख्या पाणिनि ने इसी के समान “समाहारः 
खरितः । तस्यादित उदात्तमधहुखम्‌” ८ १।२।३१,३२ ) की है। भाष्य में 
पतञ्जलि ने °य इदानीमुभय-गुणः, स तृतीय(माख्यां कमते :- खरित इति ।! 
इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है | खरित का अधिक स्पष्टीकरण ऋ० प्रा० 
३।२,३ और तै० प्रा० १।४१-४७ शोको में किया गया है । 


6. बनेंछू, मेंक्डोनेछ् इत्यादि विद्वानों का कथन है, कि “ ऋकक्‍पठन में 
खरित खर उदात्त के ऊपर प्रारंभ होकर उदात्त के नीचे तक जाता था। 
तत्पश्चात्‌ सामगायन में “खरित” के इस उत्व को उपलक्षित करके उसको 
उदात्त से मी उच्च माना गया,” इ० (ए. 9. 965.) । किन्तु आर्चिक तथा 
सामिक्र खरो का विवेचन शिक्षादि म्रंथों में उपलब्ध है; उससे स्पष्ट होता है, 
कि खरित का स्थान उदात्त तथा अनुदात्त के मध्य में था। 


इन्हीं विद्वानों के कथनानुसार “प्रचय खरे ध्वनिहीन (''०0०-1०४४) 
होने से उसका स्थान अनिश्चित था (10त्‌, 9. 2659 । 


. प्र. बर्नेल ने उदात्तादि खरो की तुलना फ्लेमिश संन्यासी प्रप्ठ०&4 
(इ. स. ८४०-९३० ) के छव्लाल१८९३, उपलपजः९३, 1741०४ तथा 
९५१९8 खराधातों से की है (-छिक्षाक्षा गाक्षा।9, एज 4, 0. एप्प्ला, 
- ५196 19. ०., 9. 409 ) । 


फोकस स्ट्न्ग्वेज ने उदात्तादि खरों का साम्य ग्रीक संगीत के खरों 
के साथ कर के बतछाया है (9. 266 ), उसमें मध्यम-अनुदात्त; गान्धार= 
अनुदात्त; ऋषभ-खरित; षड़ज>"-उदात्त; निषाद अनुदात्त एवं चैबत-अतिखाये 
होने का कहा है, वह सामंजस्य नहीं रखता स्टून्वेज की कल्पना इस 


प्रकार है :--- 
5 
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(५) प्रथम कहा गया है, कि संस्कृत (वैदिक) शब्दों के खराघात 
षड्जादि खरो म परिणत हो गये । इसका कारण यह था, कि वैदिक खर 
आधघात-रूप (8००९०५७) नहीं थे, वे गद्यभाषा के उच्च-नीच खर ही थे। 
संस्कृत की भाषा-भगिनी ग्रीक एवं लटीन भाषा के शब्दाघात भी खर की 
नीचोच्चता के रूप में थे, जैसा हेल्महोल्टज्‌ के भाषान्तरकार पं० एलिस्‌ ने 
स्पष्ट किया है :-“ © फ्राप४४ #शा1शा।06/ 01860 016 (76७४ ते 18011 


80-08160 १५९९४६३ 00088४6 नृनु 7 द्ाप्ल्छनऽ ज एष्टा, भत्‌ 
16166 08 छलक 65९1 वह्लाका6्त्‌ 2 7७०१7, ? (प्र, 0.289,7. ) 


तात्पय वैदिक संस्कृत भाषा ही गीतमय थी, उसका ‹ छन्दः नाम मी इसी 
गुण का द्योतक है । 
प्रचलित भाषा में प्रयुक्त होनेवाले खरो की उच्चनीचता हेल्महोल्‍्ट्ज्‌ 
ने औत्तर जमन्‌ भाषा के वाक्यो के उदाहरण दे कर सिद्ध किया है 
(१) नि नी- नि स नि नि मः मु- 
इद्‌. बिन्‌ स्पा त्सी रेन्‌ गे-. गान गेन्‌ 
(1 19१९ ९९1 ब] 1 घाऽ पना 70. ) 
(९१. 0 ^ स= त + सा च श 
विस्टू हूं स्पा स्सी- रेन्‌ गे- गान्‌- गेन्‌! 
( पक्ष ‰०% 96९७॥ फभृ-हु चऽ म्ण १) 


२ रिक्षाध्यायः । ३५ 


तात्पर्य, सामान्य ` वार्तालोप में खर मध्यम उच्चत्व का (70100 एवा ) 
रहता है, जो हां-कार-युक्त वाक्य के अन्त में नीचे चतुर्थं खर तक उतरता है, 
एवं प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में ऊपर पाँचवें खर तक चढ़ता है। उपरान्त, 
महत्त्वपूर्ण शब्दों के ऊपर बल देने के हेतु उनको एक खर ऊपर 
चढाया जाता है । अन्यान्य भाषाओं में यह क्रिया भिन्न प्रकार से होगी । 
देस्महोष्टज्‌ का कथन है, कि इन्हीं भाषिक खरान्तरों का संगीत के ( षदजादि ) 
खरो मै रूपान्तर करके छोकादि का पठन (#००+७४०० ) करने की रीति 
प्रचार में आयी (9. 288 ) । 


(६ ) भरतमुनि ने नाव्योपयुक्त ग-प-रूप पाठ्य के उदात्तादि 
चार खर (-वर्ण! ), काकु, अलंकार इत्यादि तथा उनका विभिन्न रसों में 
प्रयोग निम्नानुसार कहा है -- " 


'उदात्तश्चानुदात्तश्च खरितः कम्पितस्तथा । 
वणाश्चत्वार एव स्थुः पाल्चयोगे. . .॥ १७१ ०४ ॥ 
तत्र हास्यश्गारयोः खरितोदात्तेः इ० ॥ १०५ ॥ 


प्रस्तुत विषय का विवरण नान्यदेव ने अ० ५ में किया है | इस विषय के 
स्पष्टीकरण में अभिनवगुप् का कथन है, कि “पाठ्य खरो में केवल 
उच्च-नीचत्वादि गुण रहे हैं, किन्तु वे संगीत में प्रयोज्य खरों से मिन्न हैं, क्यो 
कि रक्तिप्रधान अनुरणन का उनमें अभाव है | सांगीतिक खरो से भिन पाठ्य- 
प्रयोऽ्य उंदात्तादि खरों की “वर्ण” संज्ञा भरतमुनि ने इसी कारण से की है। 
उदात्तादि पाव्य-खरों में केवड उच्चादि-स्थानं-स्पशे का गुण निहित है, किन्तु 
रक्तिगुण नहीं है, जिस कारण से उदात्तादिक खर गान-विलक्षण हैं ” इत्यादि । 
अभिनवगुप्त के वचन निम्नानुसार हैं :-- ४ 


५ तत्र स्थान-शब्देनैषां खरूप-निष्पत्तेराश्रयो दर्शितः | उदात्तानुदात्त-खरित- 
कम्पित-रूपतया खराणां यद्रक्ति-ग्रधानत्वमनुरणनमयं तच्यागेनोचच-नीच-मध्यम- 
स्थान-स्पशित-मात्र पाव्योपयोगीति दार्चितम्‌ । यदि हि खरगता रक्तिः पाल्ये 
` प्राधान्येनावलम्ब्येत, तर्हिं गान-क्रियाऽसौ स्यात्‌, न पाठः ” ३० ( १७।१०२)। 

“जग्राह पाठ्यमृगवेदात्सामम्यो गीतमेव च || १।१७ ॥” 

तत्‌ ( पाठ्यम्‌ ) ऋषवेदाद्‌ गृहीतम्‌ । तस्य त्रैखयै-प्रवानस्य स्तोत्र-द्वारेण 
यागोपकारिकत्वात्‌ पाठ्यमपि च त्रैखर्योपेतम्‌ ।........ तदनन्तरं “ सामभ्यो गीतं 
जग्राह ” इत्युक्तम्‌ । उपरञ्नकत्वेन हि पश्चात्तस्याभिधान न्याय्यमिति केचित्‌ ” इ०। 

“ पात्य मेँ पूण ( =सात ) खर नहीं होने से यह भिन्नता प्रतीत होती है, 


३६ 


भरत - भाष्यम्‌ | 


'ऐसा न मनै; कौरण. कि सात से कम खरों से भी संगीत का अनुभव हो अनुभव हो 


सकता है, यदि वे खर संगीत के याने षड्जादि हो । उदाहरणार्थः- तीन या 
चार खरों से भी संगीत की प्रतीति होती है; जैसा कि, छोटी बाँसुरी में तीन 
ही खर होते हैं; कालिन्दी नामक राग केवर चार खरों का बना हुआ है, 
किन्तु इतने अल्प खरौ से मी संगीत का अनुभव आता है, किन्तु पाल्य के खरों 
से ऐसा अनुभव कदापि नहीं आता है” इ०। 

“पूर्ण-खरत्वाभावादू अङ्कानां मेद॒ इति चेत्‌, न। अपूर्ण-खरत्वेडषपि गानल- 
प्रतिज्ञानात्‌ घाडवौदुवितयो:; त्रि-चतुर-खरत्वेडपि गान-मतीतिभवल्लेव, यथा 
कृत्रिम-तंशिकायां त्रेखर्थ; भिनषड्ज-मापायां च काटिन्वां चातु:खर्ये । तस्माद्‌ 
गान-बैलक्षण्याय रक्ति-रक्षण-धर्ममनाद्र्योचादि-स्थान-स्पशचै एवत्र प्रधानमिति 
वक्तुं वर्णोपादानम्‌ । अन्यथा खरसप्तकातिरिक्तस्योदात्तादेमौवादनर्थकं तदु- 
पादानम्‌ |”! ( १७।१०२ ) 

अभिनवगुप्त ने कहा हुआ उपयुक्त सिद्धान्त पाठ्य गद्य के विषय में सर्वथा 
ग्राह्म होगा । पाठ्य गद्य से आगे चलकर मन्न-पठन की क्रिया में पाठ्य खरों का 
खरूप थोडा परिवर्तित होता है । इससे भी अगे अनुष्टुप्‌ जैसे छन्दो के पठन 
में प्रयुक्त इन्हीं खरों का खरूप गेय खरों की ओर झुका इआ प्रतीत 
होता है । तत्पश्चात्‌ कई दृत्तो के पठन में संगीत के समान ताल एवं खरो का 
प्रयोग भी होता है। बहुधा, उदात्तादि पाठ्य खरों के इस धिलन्तर को 
लक्षित कर के अभिनवगुप्त ने आगे षाड्ज्यादि जातियों के षड्जादि खरो का 
संबंध उदात्तादि खरो के साथ जोडा है| अभिनवगुप्त का विवरण निम्नानुसार हैः- 

“उच्चता, नीचता, मध्यमता, उच्च-नीचोभयदोकावरम्बनमिति चत्वारः 
खर-घमीः 1... - -पाठ्य-योगे काव्ये खरस्य रक्ति-मागमुपहाय वणौ एव वक्तव्याः । 
रक्ति-भागाभिनिवेशे तु गान-योगः; न पान्य-योगः ।........ हास्य मध्यमायाः 
पञ्चम्या वा जाते; स्थायि-खरत्व॑ गृहीत्वा तत्रैवोचच-मध्यम-स्थान-स्परोन पठेत्‌ । 
एवं झज्भारवीरादिषु त्रिषु घाड्ज्या आर्षम्या वा खांश गृहीत्वा तत्रैवोदात्त-कम्पितैः 
पाठः । करुणे निषादवल्या गान्धार्या वा स्थायिनमारुम्ब्यानुदात्तेन पाठ: । बीभत्से 
चैवत्या: खांश-खराश्रयेण खरित-कृतः । भयानके तत्खराबलम्बनेनेव कम्पित- 
प्रधानेन पाठः» ( १७।१०९ )। 

उदात्तादि चार पाव्य-खरों के रस भरतम॒नि ने निम्नोद्धुत वचन में बताये हैं :--- 

“तत्र हास्य-शङ्खारयोः खरितोदात्तैवीर-रौद्राइ्डतेषूदात्त-कम्पितिः,. करुण- 
वात्सस्य-मयानकेषवनुदात्त-खरित-कम्पितर्वर्णः पाव्यमुपपादयेदिति ।” 

( १७।१०५ ) 


२ शिक्षाध्यायः । ३७ 


अथ मन्द्रःद्वितीय-पथम-चतुशीतिखार्य-तृतीय-स्तमं 


पयोय-कुष्ट-रब्देयेथाक्रमं निषाद-गान्धार-मध्यर्म-( -षड्ूज ) 
चेवतर्षभ-पश्चमा उच्यन्ते ॥ ८७ ॥ 





प्रतीत होता है, कि अभिनवगुप्त ने उपरोक्त भरत-बचन में निर्दिष्ट किये 
हुए उदात्तादि खरो का साम्य रसानुसार षाडज्यादि जातियों के षड्जादि 
अंश-खरों के साथ मान लिया है | किन्तु यह साम्य बताने के लिए अमिनवगुप्त 
ने ऋषभ को उदात्त, वैवत को खरित तथा गान्धार-निषाद को अनुदात्त खर 
कहे हैं, जो सामंजस्य नहीं रखता । अभिनवगुप्त ने चतुर्थ दोढायमान खर को 
^ कम्पित ' कहा है। 


टी० ‡-( ८७ ) 1. उपर्युक्त शोक अन्त महत्त का है, क्योकि सामिक ऋशदि 
खरो का अर्थं समझने के लिए इससे पर्याप्त आधार मिक्ता है । षद्जादि खरों 
के साथ क्रुशदि खरो का मेल जोड देने में प्राचीन ग्रेथों की मतमिन्नता एवं 
अस्पष्टता के कारण जो शंकाएँ पैदा होतीं थीं, उन सब का निराकरण नान्यदेव 
के प्रस्तुत एक ही वाक्य से पूर्णरूपेण होता है । नान्‍्यदेव के कथनानुसार करष्टादि 
खर-नामों से षड्जादि खरो का बोध निम्न-लिखित के अनुसार होता है - 
मन्द्र, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, अतिखाय, तृतीय, चरु 
~ `~ ~ 


# #ि ती 4७... कण 
नि, ग, म, सा, घ, रे, प, । 

[ नान्यदेव का प्रस्तुत वचन अ० ३ में प० ६८ पर आया है 
जिसको संदभेवशात्‌ यहाँ उद्धृत किया है । ] 

;. सामिक खर-सप्तक अवरोही था, उसमें क्रु/ खर आदिम एवं सर्वोच्च था । 
फुट सामगान का विवरण करनेवाला प्रमुख ग्रंथ है, उसमें सामिक सप्तक 
का निर्देश 'क्रुशदि' संज्ञा से ही किया गया है। 

टी :-( ८८,८९ ) 3. ये छोक ना० शिए० के हैं; इनमें बताया हुआ 
खरक्रम समुचित है। किन्तु ना० शि० के ©. तथा 19. संस्करणों 
में छोक ८९ का पाटः-- 
“चतुर्थ: षड्ज इत्याहः, पञ्चमो घैवतो भवेत्‌ । 

षष्टो निषादो विज्ञेयः, सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥ १।५।२ ॥ 








र्न्थो -रे। इ३न्‍मा; श्मों 
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भरत - भाष्यम्‌ । 


तथा च नारदेनोक्तम्‌ :-- 
“यः सामगानों प्रथमः स वेणो मध्यमः खरः । 

यश्च द्वितीयो गान्धारस्तृतीयस्स्टृषभः स््रतः ॥ << ॥ 
चतुः षड्ज इत्याहु्निषादः पथमः स्मरतः । 

थैवतः षष्ठ इत्याहुः ससमः पंचमः स्पत: ॥ ८९ ॥ 





इस प्रकार दिया है। प्रस्तुत पाठ के अनुसार अंतिम तीन खरो का क्रम 
°स-धु-नि › इस प्रकार विपर्थस्त हो जाता है । 


+. नारदोक्त खर-सारणा के शछोकों में मी यही विपर्यस्त क्रम दिया गया हैः-- 
४ अङ्ुषस्योत्ते क्रुशो5छुष्टे तु प्रथम: खरः । 
प्रदेशिन्यां तु गान्धार, ऋषभस्तद नन्तरम्‌ ॥ १।५७।३ ॥ 
अनामिकायां षड्जस्तु, कनिष्ठायां तु धैवतः । 
तस्याधस्तादयोन्यस्तु निषादं तत्न विन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥” 
प्रस्तुत छोक माण्डूकी रिक्षा में मी उपलब्ध है । छो० ४ की द्वितीय पंक्ति 
मां० शि० में निम्नानुसार दी इई दैः-- 


« तस्याधस्तात्तु योऽन्यः स्थान्निषाद इति ते विदुः ॥ १६ ॥” 
“उपरोक्त ना० शि० के शोको में गान्धार से पूर्व “प्रथम” और ' कष्ट ' करमशः 
कहे गये हैं, जिससे वे दोनों खर क्रमशः मध्यमं एवं पंचम निधीरित 
किये जा सकते हैं । 
19. ना० शिण में प्रथम प्रकरण में सामिक*खरों की नामावली इस प्रकार 
दी है, जो अत्यधिक भ्रामक है :--- 
“प्रथमश्व द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः । 
मन्द्रः कृष्टो ह्मतिखार एतान्कुवेन्ति सामगाः ॥ १।१।१२ ॥” 
तात्प, नारद के उपरोक्त शोको को खर-कम के निदशक नहीं मानना चाहिए । 
[ प० ६८ ऊपर उपरोक्त छो० ८७ पुनरुक्त हुआ है, किन्तु वह खंडित हैः 
“ चतुर्थः षड्ज इ्याख्याहः' "^" “| **०**-** ` सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥” ] 
४. साम-विधान ब्राह्मण में एक स्थान पर करष्टादि खरो का वर्णन करने- 
वाला वचन उपलब्ध है, उसमें के कई शब्दों के प्रथमाक्षर से संगीत के खरो के 
नाम “स-रे-ग ? इत्यादि निकाले जाते हैं, जो निम्नलिखित के अनुसार है :--- 


#ै 





1 : १ अनेनोक्तम्‌ २ -ना ३ स्वर इति 


२ रिक्षाध्यायः। ३९ 


कृष्टस्य मूद्ध॑मि स्थानं ललाटे परथमस्य तु । 

श्रुवोभैध्ये द्वितीयस्य तृतीयस्य च कणयोः ॥ ९० ॥ 
कण्ठस्थाने चतुर्थस्य, मन्द्रस्योरसि चोच्यते । 
अतिस्वारस्य नीचस्य हृदि स्थानं विधीयते ॥ ९१ ॥ 





« तदयोऽसै क्रुष्टतम इव साश्नः खरस्तं देवा उ (प ) जीवन्ति । योऽवरेषां प्रथमस्तं 
(म) नुष्याः। यो द्ितीयस्तं (ग) न्धवीप्सरसः ।'“'“'““यः पञ्चमस्तम- 
सुर-रक्तांसि । योऽन्स्तमोष ( ध ) यः ।” इसमें “यः पञ्चमः० ? इत्यादि निषाद 
का वणन है, किन्तु उसमें निषाद को बतनेवाखा “नि?” अक्षर नहीं है। 
अंतिम “अतिखाये ' के लिए “ध › अक्षर प्रयुक्त हुआ है । इसी के अनुसार अन्य 
मथो के वचनो से खरनामाक्षर निकाले जा सकते हैं, किन्तु परिणाम ठीक 
नहीं आता है;--- 


“वदन्ति देवताः कष्ट, (म)नुष्याः प्रथमं खरम्‌ । 
द्वितीय (प) शवः सर्वे, ( ग `न्धवौप्सरसः खरम्‌ ॥ 
अण्डजाः पक्षिणः (स)पश्चतुर्थमुपभुझते । 
मन्द्रः पिशाचा (रोक्षांसि****** ॥”-बु० देव० ९।१०८ ॥ 
& कुष्टेन (देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु (मा)नवाः | 
(प)शवस्तु द्वितीयेन (ग)न्धवौप्तरसस्ततम्‌ ॥- ना० शि० १।७।६ ॥ 


९. महाभारत में पड्जादि की नामावली में घ-नि का क्रम विपर्यस्त दिया हैः-- 


४ षड्ूजषेभश्च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
अतः परं तु विज्ञेयो निषादो धैवतस्तथा ॥ १४।५०।४२ ॥अ०प०॥ 
षड्ज ऋषभगान्धारौ मध्यमो धैवतस्तथा । 
पञ्चमश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवान्‌ ॥” शा० प० ॥ 


उपयुक्त द्वितीय छोक में पंचम और परैवत का भी क्रम विपर्यस्त है | तात्पर्य, 
म० भा० की प्रस्तुत नामावली करम-निददीक नहीं माननी चादिए । 

टी०:--( ९०,९१ ) 3. ना० शि० के इन शोको में क्रुशदि खरो का क्रम 
उचित बताया गया है। ना० शि० के “क्रुष्टन देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु 











2 ; ¶ कण्ठयोः 


भरत - भाष्यम्‌ । 





मानवाः । ( १।७।६-८ )” इत्यादि आगे के छोकों में भी क्रुशदि का क्रम 


यथायोग्य निर्दिष्ट किया गया है । 


छो० ९१ में “अतिखारस्य नीचस्य" इत्यादि से अतिखार को ( सब से ) नीच 
ख कहा है; इसी प्रकार ना० शि ० के--“ अतिखारेण नीचेन जगत्स्यावर- 
जङ्गमम्‌” इल्यादि छोक में पुनरपि अतिखार को नीच कहा है । तात्पर्य क्रुष्ट 
से प्रारंभ होनेत्राछी खरावछी में अतिखार नीच याने अंतिम खर होता है | यदि 
क्रुशदि खरो मे क्रुष्ट खर पंचम है, तो अंतिम खर “अतिखार्थ' यह धैवत होने 
बाबत कोई शंका न रहनी चाहिए। [सा० वि० ब्रा० में अतिखाप को 
अनुखार्य' शष्ठ एवं अन्द! की संज्ञाएँ दी हैं | ] 


ना० शि० के टीकाकार शोभाकर ने-क्रुटः सप्तमः पञ्चम इ्यक्तः' कह कर 
सातवाँ खर क्रुष्टः यह पंचम ही है, इस प्रकार स्पष्टता की है (१।७।३ ) । 
उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध होता है, कि अतिखार्यः धैवत की ही संज्ञा थी 
अतिखार' संज्ञा नारदोक्त है, अन्य सभी प्रंथों में 'अतिखार्य” संज्ञा प्रयुक्त की 
गयी है । 

+. क्रुश एवं अतिखाथ नाम विशिष्ट अर्थ के सूचक प्रतीत होते है । बर्नेल 
ने “कृष्ट ' पाठ खीकार किया है ओर उसकी निरुक्ति ‹ कर्षणथुक्त ' अथीत्‌ 
(मध्यम से ऊपर ) “खींचा हुआ ?---( “018४ ६० जल कर्षण 188 9७९७७ 
2०१ ) इस प्रकार बतलायी है। 


इसी प्रकार, 'मन्द्र! अथात्‌ निषाद का विकर्षण करके याने उतार कर धैवत का 
निर्माण किया गया, इस विषय की सूचना च्ु° देव० के निम्नलिखित शोको से 
मिलती है;--- । 


“मनद्र-कर्षण-संयुक्तमतिखारं त॒तं विदुः ॥ १०८ ॥ 
विकर्णेन तु मन्द्रस्य युक्तोऽतिखाय उच्यते ॥ ११३ ॥” 
नारद के निम्नलिखित छोक में यही बात कही है, ऐसा अनुमान होता है ;--- 


८ अपवत्वादसंज्ञलादब्ययत्वाच्च नित्यशः । 
मन्द्रो हि न हि भूतस्तु परिखार इति स्मृतः ॥ १।७।५ ॥” 
नारद के इस शोक में ‹ अतिखाये ' के लिए “परिखार ” शब्द प्रयुक्त हुआ दै । 
° अव्ययत्वात्‌" शब्द कष्ट है । ना० शि० के टीकाकार ने “ अतिखार › तथा 
^ परिखार ” को निषाद माना है, अतएव प-ध-नि क्रम खीकृत किया है । 


२ शिक्चाध्यायः । ४१. 


‹ अतिखार्य › “शब्द का विशिष्टाथ---“ गीत-विभाग का अंतिम खर 
(रछा ० ४1७ ०१००८.) इस प्रकार कई पाश्चा विद्वानों ने किया है । 
ग्रीक संगीत में भी धैवत को “अतिरिक्त ' ( ४५ ) खर मानते ये और उसी 
अथ मे उसकी संज्ञा * 1708&77108110771९108 * की गयी थी ( 85. 9. 260 )। 
साम-गायन में क्रुश् खर का प्रयोग बहुत कम होता था । “ उदात्तादि मूल 
वैदिक पाँच खरों में क्रुष्ट लया अतिखार सम्मिलित कर साम-गायकों ने 
सात खरौ की कल्पना की” ऐसा नान्यदेव ने इसी अध्याय के छो० ७३, 
७४ में कहा है । नान्यदेव का उक्त कथन पाश्चात्य पंडितों के अनुमान 
के समान है। 


153. ना० शि० में प्रक स्थान पर खरो के विषय में ‹ प्रथम ' शब्द खर- 
नाम के रूप में प्रयुक्त किया गया है, क्रमाङ्क-निर्देश के लिए नहीं । तात्पर्य, 
क्रुशदि खर-निर्देश में “प्रथम” यह विशिष्ट खर की संज्ञा है। उदाहरणार्थ :--- 


( १) “ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः खरः॥ १॥१। ९॥” 
(२) “ तृतीय-प्रथम-करुष्ान्ु्वन््याहारकाः खरान्‌ ॥ ११ ॥” 
(३) “प्रथमश्च, द्वितीयश्च... . . . मन्द्रः कष्टः ॥ १२ ॥" 
| ( छ ) ८८ द्वितीय-प्रथमावेतों ताण्डि-भाल्विनां खरो ॥ १३ ॥” 
(५) “यः सामगानां प्रथमः स वेणोमेष्यमः खरः । 
यो द्वितीयः स गान्धारस्तृतीयस्छरषभः स्मृत: ॥ १।५।१ ॥” 
८६ ) ^ कृष्टस्य मूषैनि सथानं छलाटे प्रथमस्य त॒ ॥ १।७। १॥ 
( ७ ) ८६ अङ्गुषठसयोत्तमे ऋ्रुशोडड्गुष्ट तु प्रथमः खरः॥ ३ ॥” 
(८ ) ^ क्रुष्टेन देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु मानवाः ॥ ६ ॥” 
(९) ५ दीपतां तां तु विजानीयागथमेन मृदुः स्पृता ॥ १३ ॥" 
इसी प्रकार “द्वितीय” ° तृतीय › एवं “ चतुर्थ › शब्द भी विशिष्ट खर-संज्ञा के 
रूप भे शोक १।५।१२ छोड कर-ना० शि० में सभी स्थान पर ग्रयुक्त 
इए है । 


10. बर्नेल ने क्रुष्ट को “प्रथम” मानने की भूर की है । उसने लिखा हैः-- 
“गुफ& प कृष्ट 13 6 75 1016, १4 86 16 18 ९९16181] ५९116व 
प्रथम, 1676 ०७४ 06 70 60000 सायण 7 18 शव्गााालाकैक्ष ण1 06 
आर्षेय ब्राह्मण 907४0 कृष्ट #00९8॥०१ ( €, 8. 10 1, 16 थे 17 ) 
11616 ४16 सामन्‌ 188 016 1780 7016 का ]ः९त. " ( 79५. €. 9. 409 ) 
बरनेल के इस विधान का खंडन करते हुए , स्ट्रेन्ग्वेज ने ठीक ही लिखा दै, किः- 
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^ 1101९0१७, ०. ४ ( = पुष्प-सूत्र ) 1१९३ ६४० 1७ इरया 
38783 83 क्रुष्टादि, एष्ट ०7 क्रुष्ट !; 80 ॥©6 18 1६४0० १०प७४ 
{18 16 [पड 18 ७0076 016 ७४७18, वात्‌ (86 10007 
8686९07९1४ त ए प्षना§ धच "05 घाव 17410701 816 {16 88706 
11006 18 10 प्रांए॥'४७)ए एषा. ” ( ए 9, 257 ) 


र. पूना के पं० द्रविड शालनी राणायनी शाखा के सामगायक कहलाते हैं । 
आपने “ए ग्रा०१० रण श्ट 5७708 (७७78 ” नामक पुस्तिका 
(ए. 27 ) छिखी है, उसमें कृशदि खरों का विवरण आपने नहीं किया है, 
किन्तु सामिक सप्तखरों का अर्थ ए.8 पर निम्नानुसार दिया है:--- 


1 % 3 4 9 6 प्र 
118, 28 16 8६, 11 1 1 9 ' 


तदुपरान्त ?. 7 पर सामिक खर-हस्त चित्रित किया है, उसमे अंगुष्ठ के अग्र 
पर “७ अतिक्ुषट, क्रुष्ट” तथा अंगुष्ठ के द्वितीय पर्व पर-“म प्रथम (क्रुष्ट) 
-मध्यम ” इस प्रकार खर के दो दो रामक नाम लिखे हुए हैं। पं० शुलेन इस 
विषय में पं० द्रविड की पुस्तक का अनुवाद किया होने से (प० ३३,३०,३९) 
उनका प्रतिपादन भी उपरिनिर्दिष्ट जैसा संदेहास्पद हो गया है | 
र. ऋण० प्रा०, ते० प्रा० एवं सामसूत्रादि प्राचीन म्रंथों में खरों के लिए 
ध्यम' संज्ञा प्रयुक्त हुईं है। भाष्यकार ने ध्यम' का द्वितीय अभ खरो का मृदुत्व 
तथा तीक्ष्णत्व कहा है, जो श्रुतियों की भ्ृदु' एवं दीप्ता जाति-नामों के समान ` 
प्रतीत होता है । इस विषय में क्र० प्रा० तथा माष्यकार उवटाचा्य का 
कथन निम्नानुसार हैः--- 
““मात्रा-संसरगाद वरे प्रृथक्श्रुती ॥ ४१ ॥” 
भा०+-- पथ क्‌ श्रूयेते, इत्यथः । एवं श्रुति-विशेषों भवति ।' 
“ त्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च । 
स्थानान्याहु: सप्त यमानि वाचः ॥ ४२ ॥ 
अनन्तरश्वाञत्र यमो विशेषः | ४२ ॥ 
सप्त-खरा ये यमास्ते ॥ ४४ ॥ ” 
भा०ः --“ षड्जर्षभ-गान्धार-मध्यम-पच्चम० इति गान्धर्ववेदे समान्नाताः। 
तथा सामसु ‹ कृष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय० › इति ते नाम वेदितव्या : ॥ › 
५ पृथग्वा ॥ ४५ ॥ ”? । 
भा०ः -“ अथवा खरेभ्यः पृथग्भूता अन्ये यमाः खरेषु वर्तन्ते । एतेषां मृदुत्वं 
तीक्ष्णल्व॑ चेति वेदितव्यम्‌ || ? ( तै० प्रा २३।१२ ) 


२ शिक्षाध्यायः। हु ३ 





तै° प्रा० ने आज के सप्तक- सदृश वाचा के सात स्थान “उपांझु !, 'ध्वान 
इत्यादि बताये हैं, तथा मन्द्रादि तीन स्थानों में सात “यम? कहे हैं। तै० प्रा 
के कथन के अनुसार ये सात “यम? ही “क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय ” आदि ( सामिक ) 
खर हैं तथा उनका क्रम अवरोही है :--- 
“स्प्त वाचः स्थानानि भवन्ति ॥ 9 ॥ 
उपांशु-ध्वान-निमदोपब्धिमन्मन्द्र-मध्यम--ताराणि । 
मन्द्रादिषु त्रिषु स्थनेषु सप्त सप्त यमा ¦; | 
क्रुश-प्रथम-द्वितीय-ठृतीय-चतुर्थ-मन्द्रातिखार्या: ॥ १३ ॥ 
तेषां दीप्तिजोपलन्धिः ॥ १४ ॥ ”? । 

भा० {- ८ दीप्तित उपकन्धिर्भवति । अतिखायादीपतो मन्द्र : ... .*.। › इ० 

उपर्युक्त सू० १४ में बतलाया है कि सामिक क्रुष्ददि खर अंतिम अति- 
खाय को छे कर एक से एक उत्तरोत्तर उच्चतर हो जाते हैं, अर्थात क्रुशदि खरों 
का क्रम अवरोही है । सू० १४ से स्पष्ट हो जाता है कि नारद्‌ द्वारा कहा 
हुआ “ सा-ध-नि ? क्रम वास्तव में ‹ सा-नि-घ ! ही होना चाहिए। 

शा, ^. मूल खरचतुष्क अर्थात्‌ 1७७४०४००१ (1०७४४४- चार; लानत 
खर ) को संगीत के इतिहास में तथा विकास में अत्यन्त महत्त्व है, ऐसा संगीत के 
इतिहासकार मानते हैं । उनके प्रतिपादन के अनुसार कोई भी संगीत में 
उसका खर-सप्तक निर्माण होने के लिए प्रथम उसका खर- चतुष्टय बनना 
अव्मावश्यक होता है । मूक खरचतुष्टय निर्माण होने के पश्चात्‌ ऐसे दो 
खरचतुश्यों को संयुक्त ( ०७०००) या वियुक्त ( पाथुप०४ ) रीती से जोड 
कर सप्तक या अष्टक पैदा किया जाताहै। “ 
उदाहरणाथैः-- = ४ 
वियुक्त | त॒ रे ग मप ध नि सं 
चतुष्टय = = 
"जि पट लस्ल असल 
चतुष्टय | स न. कं 








संगीत के इतिहासकारों के मताजुसार ग्रीक संगीत का मू खरचतुष्टय 
( अवरोही क्रम से) 


इस प्रकार था। 
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8. तै० ग्रा० ने मू खर-चतुष्टय चतुर्यम नाम से बतकाया है। तै० 
प्रा० के भाष्यकार के स्पष्टीकरण के अनुसार क्रुशदि खरों का विभाजन 
निम्नप्रकार होगा:-- 
द्वितीय, प्रथम, क्रुष्ट = आव्हारक अर्थात्‌ उत्क्षेपी खर । 
तृतीय = धृत-प्रचय अर्थात्‌ सम खर । 
चतुथ, मन्द्र, अतिखार्य = अवक्षेपी खर । 

यहाँ पर तृतीय को सम खर कहा है, फछतः इस खर-समुदाय की रचना 





निम्नानुसार होगीः--- 
शर - - । "सनस मद) 
च० म० अति० तु० द्वि० प्र० क्रुष्ट 


सारांश, प्रस्तुत योजनाः संयुक्त चतुष्टय की प्रतीत होती है । 
अतिखायै » मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय , द्वितीय , प्रथम, कुष्ट 


हि ९३००० 
क्रुष्ट को पंचम मानने से प्रस्तुत खर-सप्तक इस प्रकार होगा -- 
ह । 


घ॒ नि स रे ग म प 


"~ 

















इस सप्तक में ऋषभ "सम! खर कहा है, जो मध्यस्थ अर्थात्‌ केन्द्र में स्थित खर है । 
एक दृष्टि से ऋषभ इस सप्तक का स्थायी (= आधार - ) खर कहरायगा । भाष्यकार 
ने तृतीय खर को सम" खर कहा है एवं प्रस्तुत योजना साम्तरैदिक कही है :--- 
८ तृतीयस्तु समः उत्क्षेपावक्षेपयो : । ..... अस्तवं सामवेदे । |? ( २३। १५ ) 

0. माप्यकार के संप्रदाय के अनुसार उसने चतुर्यम की इत्ति ' दविरान्तरा › 
कही है :-द्वितीयान्मन्द्र : .  तृतीय-चतुरथौ अनन्तरम्‌... व्हिदने का 
स्पष्टीकरण “1087०४अं०1 18 ७9 17007ए8।३ ग ० 10168” इस प्रकार 
है । भाष्यकार के कथनानुसार यह वृत्ति “ग, नि, रे, स” इस प्रकार होगी । 
उक्त खर-चतुष्टय निम्नानुसार होगाः--- 


मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय 
नि, स, रे, ग 
(खरिति) (प्रचय) 


इसमे ऋषभ को 'प्रचय? कहा है; उसके सम! होने के विषय में कुछ कहा नहीं 
है; किन्तु उपर्युक्त के अनुसार श्रचयः नाम सूचक है । नान्यदेव ने छो० ८५ में 
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पंचम को श्रचय' की संज्ञा दी है । तथापि तै० प्रा० भाष्यकार ने उपर्युक्त 
खर-चतुष्टय में पडूज ८ “चतुथ ) को खरित कहा है । 
7. नारदी शिक्षा के “यः सामगानां प्रथमः” इत्यादि वचन से “प्रथम” अर्थात्‌ 
मध्यम सामिक सप्तक के प्रमुख होने का सूचित होता है, यद्यपि इस विषय में 
इससे अधिक स्पष्टीकरण नारद ने नहीं किया है । किन्तु सामिक सप्तक का 


आधार-खर मध्यम ही था, ऐसा भरत-वचन के. आधार से निर्णीत कर 
सकते हैं भरत का कथन निम्नलिखित हैः-- 


५ सप्तखराणां प्रवरो ह्यविनाशी तु मध्यमः । 
गान्ध्ै-कल्पेऽभिहितः सामगैश्व महर्षिभिः ॥ २८।७२ का० ॥ 
उक्त मध्यम-प्रारंभिक सामिक विलोम खर- चतुष्क निम्नानुसार होगाः--- 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 


म॑, ग, रे, सां 
इस प्रकार के दो खर-चतुष्कों को जोडनसे संयुक्त सप्तक आरोही रमसे 
निम्नलिखित के अनुसार निमौण होगाः- - 
स रे ग म 


म प ध नि 
संयुक्त चतुष्कों के आधार पर पंचम की प्रापि होती है, पश्चात्‌ पंचम को 
आधारीमूत कर के वियुक्त चतुष्कों का सप्तक अर्थात्‌ अष्टक निर्माण हो सकता 
है; जैसा किः-- 





स रि ग म॒ प. ध नि सं 

7. संगीत की प्राथमिक अवस्था में प्रथम खर- चतुष्क द्वारा द्वितीय खरं- 

चतुष्क निर्माण करने की क्रिया में वेणुवीणादि साधन सहायमूत हुए । 

वीणा पर प्रथम तन्नी के खर-चतुष्टय के अंतिम खर में द्वितीय तन्नी लगाने से 
अग्रिम तीन खर प्राप्त होते हैं, एवं संयुक्त सप्तक की उत्पत्ति होती हैः--- 





(१) 
प्रथम तन्री ` द्वितीय तच्री 
स-| { म 
र~ -प ] अग्रिम 
खर- | ग~~ ~ध तीन 


चतुष्टय (म~ -नि, खर 
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भरत - माष्यम्‌ । 


विभिन्न खरश्थानों का तथा खर-संवाद का ज्ञान अतीत में मानव को 
बीणा के कारण ही ग्राप्त हुआ । 

उपरि-निर्दिष्ट द्वितीय तन्नी-जन्य खरचतुष्टय मेँ द्वितीय खर पंचम है । पंचम 
में द्वितीय तन्नी लगाने से पंचमादि खर-चतुष्क प्राप्त होता है, जिससे वियुक्त 
सप्तक की उत्पत्ति होती हैः-- 





(२) 
प्रथम तच्री द्वितीय तन्री 
स- 
रे त घ 
ग~ -नि 
भ--] सं 


उपरोक्त (१ ) के मध्यम की तन्नी को षड्ज की तन्नी मान लेने पर षड्ज 
की तन्नी पंचम की हो जाती है और (२) वाढी योजना अपने आप निर्माण 
होती है । खर-चतुष्क-जन्य सप्तकों की उत्पत्ति का इतिहास ग्रीक संगीत में 
स्पष्टतया उपलब्ध है । 

` फ. शिक्षा-प्रेथों के समय में सा-म-प शखर “खरित” के रूप में निश्चित हो 
गये थे। साम-सप्तक का प्रमुख-खर मध्यम था एवं साम-सप्तक की परंपरा 
भरत-संगीत में निरंतर चछी आ रही थी, जैसा भरतमुनि के कथन से प्रमाणित 
होता दै । सा-म-प खर खरित कहलाते थे, जिससे अनुमान कर सकते हैं, कि 
शिक्षा-ग्रेथों के समय में मध्यम और पंचम को. षद्रूज.के संवादी के रूप में 
पहचानते थे । । 

15. ऊपर के प्रकरण शो-० में बतलाया गया कि तैत्तिरीय संप्रदाय का खरचतुष्क 
विलोम क्रम से ग-रे-स-नि इस प्रकार था । इस चतुष्क के आदिम खर गान्धार को 
धैवत माना जाय, तो यह चतुष्क *ध-प-म-ग' के चतुष्क में रूपान्तरिति 
हो जाता है । ग्रीक संगीत का मूर खर-चतुष्क ‹ध-प-म-ग , अर्थात्‌ 
"ग-म-प्-ध"-रूप था, ऐसा पाश्वाल विद्वानों का कथन है । प्राचीन भारतीय 
खर- चतुष्क के विकास के विषय में पाश्चाल विद्वानों का विवरण संक्षिप्त में 
यहाँ देना समुचित होगाः-- | 

“ [1 86 ल्णफपोक्ष्र€ 6००७ ग पऽ €रात९८८९, करली लप्लपा- 
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6 जपद्धाप्श्च्‌ 8९९6 ण [वाड © 186 एप्त 10०७, 88 प 
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भरत - भाष्यम्‌ । 


&अथ षष्टं खर-सारणा-प्रकरणम्‌ 
अथेदानीं परसंगायाता स्वरसारणाऽभिधीयतेः- 
पताकेनात्र हस्तेन कुयौदङ्कलिचाखना । 
अङ्कृष्ठस्य मुखाग्रेण तर्जनी-मूल-सारणात्‌ ॥ ९२ ॥ 
उदात्तः स स्वरो नाम वेदविद्धिरुदाहतः । 
कनिष्ठामूर-संस्पशादयुदात्त इति स्मरतः ॥ ९३ ॥ 
स्वरितोऽनाभिका-मूख-संस्परयः स्वरो भवेत्‌ । 
मध्यमामूलतो विद्यास चयं स्परनादपि ॥ ९४ ॥ 


1४ गण्ड 1608 प ६० 76०. ६४९ व्गणश्यङ; 810 (1० 
16850 67 पालाः वमद 80 18 [ऽत्र प्ट्रए९. व्ल ००रपाप्रढ्वे चलः 
ट्षव्लाणत्‌ 4 -2 (= धग) पफक्षपड पनी) ४ ४ (कोर नि) 
त्‌ व0०ज्ाएक्का08 ४170प्8॥ > 1) ( = रे ), एप कल १० ००४ परा॥४6 छपा 
196 परल $९४08४०1०7०९ 13० ए (= नि-म) कलाः &##1ं76व क्षाए 8000 0 
0्ा1९106 10 (10४ 80089. 7४७ 18० वत 0४ लनल 1700 पालाः 8086 
88 & *8178०९०१ 28, 88 1116 प्रपत ए जद§ 8 878060 10, एताः 0४०५ 
8[06त्‌ 8७ शहद धाला 10168 पाट, 88 411810६ लाप्र३ (81) पऽ, 
(6 16९874९ पला 13" पलटा € पलाल) 88 & 00050 ४0 

{€ ए 96७10, १०४६१३० 88 8 [1704 ०1108100॥6व ‰." ( ए. 9. 279 ) 
टी०४-1. उदात्तादि खरो की अंगुलि-सारणा इन शोको में बतछायी है । ते° प्रा 
की टीका “त्रिभाषारत्न ” में उक्त सारणा निम्न-लिखित हैः-- 
(१) “ उदात्तमाख्याति बृषो5छुलीनाम्‌ । 
प्रदेशिनी-मूछ-निविष्ट-मूधा ॥ 
उपान्त-मध्ये खरितं, धृतं च । 
कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव ॥ १ ॥ 
शिक्षा-वचनमपि चवम्‌ वक्ष्यतिः-- 
(२) कनिष्ठिकाऽनामिका च मध्यमा च प्रदेशिनी । 
नीच-खार-धृतोदात्तान्‌ अछुुष्ठाग्रेण निर्दिशेत्‌ ॥ " 
उपयुक्त छो० ( १) तथा (२) में कही योजना निम्नानुसार होगीः--- 








अं०+त० म० अना ० कनि० 
~ | | | 
उ० धरु प्र०ख० अनु 9 
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निषादोऽप्यथ' गान्धारः षड्ज-मध्यम-पञचचमाः 

ऋषभो घेवतश्चेति ऋमात्स्यात्खर-सारणा ॥ ९५ ॥ 
अङ्कष्टेन निषादः स्याद्‌ गान्धारः स्पदानाद्‌ भवेत्‌ । 
तर्जन्याश्च खरः षड्जो, मध्यमायाश्च मध्यमः ॥ ९६ ॥ 
पञ्चमोऽनामिका-स्पदौत्कनिष्ठा-मध्य-पर्वेगः । 
स्पदीनाटषभो ज्ञेयो, धेवतः स्यात्सुमूखतः ॥ ९७ ॥ 





५, पा० शि० में ‹ उदात्तमाख्याति बृषः०' इत्यादि शोक उपरन्ध है और 
तदनंतर निम्नलिखित छोक दिया हुआ हैः-- 
८८ उदात्तं ( प्र- ) देशिनीं वियात्‌ , प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिम्‌ | 
निहितं तु कनिष्ठिक्यां खरितोपकनिष्ठिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ " 
18. खरोचार करते समय प्रयोज्य “हस्तग्रक्षेप-विधि” पा० शि० में 
निम्नानुसार कहा हैः-- 
८ अनुदात्तो इदि ज्ञेयो, मू#युदात्त उदाहृतः । 
खरितः कण-मूलीयः, सवीसये प्रचयः स्मृतः ॥ ४८ ॥ ” 
मन्र-खरों में दिव्य शक्ति रह्दी है, ऐसी उन लोगों की श्रद्धा थी, बाद में 
संगीत के खरों को तथा रागो को यह दिव्य सामर्थ्यं और अद्भुतता दाय में 
प्राप्त हो गयीं ! 
टी०;-. यहाँ सारणा से अभिप्राय एक प्रकार के खर-लेखन (०६४०० ) 
से है। ऋष्वेदादि-पठन हेतु अक्षरों को ऊपर नीचे रेखाङ्कित किया जाता 
था, एवं वहाँ तीन खरो से सारा काथं होता था; उसमें उदात्त खर के लिए 
कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता था; वण के नीचे आडी रेखा लिख कर 
अनुदात्त खर चिदित करते थे एवं खरित खर को चिहित करने के लिए 
अक्षर के ऊपर लंब-रेखा रखी जाती थी; जैसा किः- 
अभ्निमीढे परोदितम्‌ यज्ञस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । 


साम-गान की अनेक रीति अर्थात्‌ अनेक शाखाएँ थीं। बूर्नेल ने 
( १८७६ ३० ) पाँच शाखाओं के नामः--८ १ ) कौथुम, (२ ) जैमिनीय, 
(३ ) राणायनीय, (४) गौतमी तथा (५) नैगेय इस प्रकार कहे हैं 
जैमिनीय छः खरो को एवं राणायनीय सात खरो को प्रयुक्त करते थे । 











2 : १ त्सानु २ अत्युच्चेन ३ तजैनाव ४ 
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सामिक खरटेखैन का विस्तृत विवेचन करनेवाला मुख्य ग्रंथ फुछसत्र है, अन्य 
महत्त्व का ग्रंथ पश्चविध-सूत्र नामक है । इन ग्रंथों का संशोधन-प्र्ण संपादन 
जमैन्‌ पंडित सीमन्‌ ( 1. 87० ) ने १९०९ ई० में किया, जिससे सामिक 
खरलेखन-पद्धति के ऊपर प्रकाश डाला गया । हृग्ट ने इस संबंध में छिखा है-- 
^. छिप्राण$ अपतीा 6४ छ९७७ 16 17860 {0 #७ए९४) (16 सामवेद ६७ 


€ 08४ क्वालंश॥ 80प7/08 परिल फल्‌ 40 वार तपाः ]109]९१2७० 
ण ५९१७ 7रप्शं०?” ( (रषा. ) 


सामिक खरलेखन के उदाहरण संक्षिप्त में निम्नलिखित हैः-- 


(१) “बे ३ ही ३ षी २, ३, 9, ५, 

अक्षर-शीर्स्य अंक को 'प्रकृति-खर” एवं परवर्ती खरों को ‹विकृति-खर › 
अथोत्‌ तानरूप खर कहला जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में “बे” वे 
शीर्षस्थ “द्वितीय ” खर प्रकृति-खर है एवं “बे” के पश्चात्‌ का ३ तथा “पी” 
परवर्ती २, ३, ४ और ५ विकृति-खर कहलाते हैं। “प्रथम” खर के पूर्व 
अथवा बाद में जब "द्वितीय ` खर “प्रथम कन !-- ( ४7/80०6 7006 ) रूप 
में प्रयुक्त होता है, तभी “द्वितीय” को ७ अंक से लिखा जाता है। 


(२) कौथुम-पद्धति का खर-रेलन साम-परिभाषा अंथ के अनुसार 
निम्नलिखित हैः-- 


97 9 र्‌ 3 


क्रु०) पग्र०, द्वि°  तृ०, च०, मन्द्र, अतिखार्य 

(प, म, ग रे, स, नि, ध॒) 

क्रुष्ट को चिन्हाङ्क ११ दिया है, किन्तु संहिता में अंक १ से ही काम चला 
ठेते हैं। साम-संहिता में अथीत्‌ साम-गीतों म॑ क्रुष्ट ख केवछ दो ही स्थानों पर 
आया हैः-- 
.. द्वितीय आत्र साम, ब्रहती छंदः । 

+र र॒र 2 
“मो षुत्वा वाघतश च ना ६ ए ॥ इ० १।२८४॥ 
1. गायत्री, आष ० १।३; आरण्य-गान ५।२।११; 

“ यस्येदम्‌ आ रजो युतः । ” इ० 

४. प्रचलित धुवपद, ख्याठक आदि गान-ग्रवंधो के विभाग “स्थायी! 
* अन्तरा ? इत्यादि होते हैं, उन्हींके समान प्रलेक सामगीत के विभाग “प्रणव! 
“उद्बीथ” इत्यादि होते थे एवं विशिष्ट याज्ञिक पुरोहित विशिष्ट गीत-विमाग को 
गाता था । 


२ रिक्षाध्यायः। ५१ 





प्रथम विभाग हे प्रणव” अर्थात्‌ ओंकार गा कर साम-गीत का आधार-खर 
(1:०ए-॥०४० ) स्थिर करने में आता था | कोई गीत आं० १ से प्रारंभ होता 
था, तो अन्य किसी गीत का प्रारंभ अं० २ से अथीत्‌ “द्वितीय” खर से होता 
था। अंक २ वाला गीत अंक १ वाले की अपेक्षा “नीच” कहलाता 
था, इस बात का स्पष्टीकरण फु० स्लू० ५।१९१ में किया गया है, जो 
निम्नानुसार हैः--- 


“वादौ मन्ते नीचैः पुना प्रत्‌ ।! 
अर्थ:-“ गीत के प्रथम शब्द की संज्ञा ‹ समन्त ” होती है । “पुना नः” आदि 
गीत-प्रस्ताव के “ समन्त ” “पुना” का खर २ है, जो १ खरवठे गीत से नीच 
कहलाता है । ” 
उदाहरणः- 
श्र र्‌ 
(१) “पुना नः सोम धारया | 
(२) ्र्॑म्‌ सधस्तम्‌ आसदात्‌ |! 
° प्रथम › और “चतुर्थ ” खर से प्रारंभित गीत-प्रस्ताव निम्नलिखित हैः-- 
॥ लम्‌ र्‌ नो र्‌ & ,) 
( १) “त्वम्‌ होता नो अध्वरा । 
४ ७ र्‌ ४५ ४ 
(२) "तम्‌ अग्ने गृहपताई |” 
यदि पूर्ववर्ती अक्षर का खर तत्पश्चात्‌ के अक्षर तक चाद रहता है, तो ऐसे 
अक्षर पर “२! चिन्ह लिखा जाताहै। 


19. उपर्युक्त (वादौ मन्ते० › इत्यादि सूत्र मे बतलाया है, कि गीत-प्रारंभिक 
खर के अनुसार गीतों की उच्च-नीचता पैदा होती है; जिसका अभिप्राय यह 
हुआ कि गीत-्रारेमिक खर परिवर्तित होने से गीतों का थाट भी परिवर्तित होता 
है; यद्यपि इस विषय का अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। 


1४. सामिक खर-सारणा खरहस्त ( पाप्श०्‌ एधत} के रूप में नारद 
ने गात्रवीणा के नाम से कही हैः- 
५ दारवी गत्र-वीणा च द्व वीणे गान-जातिषु । 
सामगी गात्र-बीणा तु, त्याः संशणु लक्षणम्‌ ॥ १। ६। १ ॥ 
गात्रवीणा तु सा प्रोक्ता यस्यां गायन्ति सामगाः । 
खर-व्यञ्जन-संयुक्ता यङ्कव्यङ्गष्ट-रञ्चिता ॥ २ ॥ 
पक कर कक अङ्गष्स्योत्तमे कुष्ट;....६० ॥ १।७।३, 9॥” 


५२ 


भरत - माष्यम्‌ । 


४. सामिक स॒प्तैक अवरोही क्रमका था, कारण कण्ठ्य सप्तक अवरोह्दी होता है, 
यह स्पष्टीकरण पाश्वाल पंडितों के मतानुसार है। साम-गान की साथ-संगत 
वेणु-वादन से करने में आती थी, परिणामतः सामिक सप्तक का क्रम अबरोही 
हो गया, इस प्रकार पं० मे का स्पष्टीकरण है ( भा० सं० प्रृ० ३३); 
किन्तु वैदिक युग में वीणा का ग्रचुर प्रचार था और इस बात का निर्देश पं० 
मुले ने भी किया है (पृ० २७, 9३ )। ऐतरेय आरण्यक में “अथ खल्वियं 
दैवी वीणा भवति ।? इत्यादि ( ३।२।५ ) वीणा का वर्णन उपलब्ध है। 

कल्लिनाथ ने एक वैदिक वचन उद्धृत किया है, जिसके आधार से प्रमाणित 
होता है, कि यज्ञान्त-गान अर्थात्‌ सामगान में साथ-संगत के लिए वीणा का 
उपयोग किया जाता था । उक्त वचन निम्न-लिखित के अनुसार है-- 

५. तावदश्वमेध- प्रकरणे "ब्राह्मणौ वीणा-गायिनौ गायतो ब्राह्मणोज्यो 
गायेत › इति श्रुतेः ।” ( स॑० ₹० १।१।३० ) 

धार्मिक गीत-गायन ( 12881718 814 [पाटा ९8] इहारा०७७) वीणा की 
साथसंगत से करने की प्रथा सुमेरियन्‌ (३० पू० ३००० ) लोगों की भी 
थी, जो तत्पश्चात्‌ के बाविकोनियन्‌, असीप्यिन्‌ और बाद में प्राचीन यहूदी 
लोगों ने खीकृत की । अतिप्राचीन समेरियन्स वेणु की साथ-संगत लेते थे 
(--1.8. ) । सुमेप्यन्‌ और सिंधु-घादी संस्कृति ( ई० प्र २८००२५०० ) 
में घनिष्ठ संबंध था । सिंधु-घाटी संस्कृति बादमें भारतीय संस्कृति मँ विढीन हो 
गयी ( ए०१. ^ 2०. 9. 195-197 ) । 

४. सामिक खरों का भूर्य निश्चित करने के छिए आवश्यक प्रमाण 
शिक्षादि ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है, फल्तः इस विषय में विद्वानों मे मतभिन्नता 
है । हृग्ट ने लिखा है :--- 


^ छिपलाल] व 506शाबशांत 80980 पत्त ४० वलां ४९४४९ ४1० 
ष्लारयाऽ 1-2, 1-8 61९. ए ०णाए००ांएह ४0० ए ९6 पमन फन 
016 नञा [प्ता (णा€-इ 860; परोल शा ए९त्‌ ४४ वलिः ल 6इपो ४8 
ज़गांगा 18 8 16 ग ०0प्रा5० 0608प56 016 50पा९९७ 816 00780 0०- 
171 6४०1 00167, ” ( 0. 87 ) 


गत अधौधिक शती से साम-गायकों की परंपरा टुप्-सी हुई है, किन्तु बर्नेल 

के समय सांप्रदायिक साम-गायक विद्यमान थे । इस विषय में बर्नेंठ का कथन 
उन्हीं के शब्दों में यहाँ देना उपयुक्त होगा -- 

^ ¶16 ग्रापशं० ° (16 ईदा ढाका 18४8 9601 60७0 ग्राशाप्र00९0 


एफ 706, चद 4. 9] य 60 क्र था 1068 त 10, 88 16 18 ठक इपाट 
फ़ ४16 प16 छिद्वातक ४७१७ [एष०डा8, तला९, 88 11 ०01७: 168960४8, 
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{166 6 7प्रणालौषण्ऽ शाखा त;661९९8 870 8181], धालर्ध०)+९ 
(गी0ए प्ल ए7/8०४०७ ० ४16 कोधुमी शाखा, #16 न 006 रण जाया 
व्‌ 1876 96७0 श्ल ४0 ग्ण 8प्रीलंशा। पक्त. 116 8४ 
18 रला फक्‌ छद, आते पाऽ 13 8 ०० 8४४०१ णिः ५1. 
४, €्शृव्लभाग ४ प्€ गक एप्पणृल्कया 00 उत्पताव्त्‌ ४ प ॥॥, ५. 
905 प्रह्प््ू- 18 00 70 71006, 


[र पणार (उद्पाश्) दाह्ा18) 876, 88 7710४ 16 ९०९५६९०, 00 का 

` प्ण 80816 ० १०१९8, एप प०त९इ १० 70 शकः ६० 06 ८४९९, 

श्नु ०6, ग6 उदक लौह 6३७01 10 8076 1680९68 ४06 

-उश्ड्ुग्श्ना ० क्षण (द्या, कत्‌ 16 $छ० 1013 0 प्प्डत कएए7०४०॥ 

०06 श्ा०क्रालः 17 पाक्षाएं एणंग्राड, (6 छिद01870, 1096४७०, 0078 (19 

०१67 छ7वते 1688 लप प्च २४४९१, 016 ०९९३अ०श्रा 716608 जाप 088888 68 

` ज्ञांगा 86 गिवतव ए ४6 #परो०8 01596 क्षप्‌ लाधयां, अत्‌ 809, 
, ४० 8 िशं876७78 6७०१, 0ए 10 पारदा 88४19. 


गुफ6 08000, 88 188 96९॥ 78807 7#शाक्रर९त = रश९§ 6२९९९त्‌- 
णार्‌ 88 ४6 2088., 6०7०७ #िणा तांगिशि९7 478 त पता8; भात्‌ 10 18 
700 ६00 गापी 10 88ए 0186 160 कपोत 96 &#॥71080 0088016 ६० गाते 
` #० 188. कल्‌) ए78०४०)ए 88766. ... «५-० ०००००-+००- एरक (णाऽ, 
प्ल€णिः९, गित & वाल्ला एकच 70 08७18, णिः #01080 छलः ०16 
8408 08 त्‌ 808 ग 118 0छ7 ६0 88880 क 771 कक्षा 10098, 


16 कण्ण 98 प३९1७४४ ० हांए० 016 व्नणुणोल्छध्टवे आजमा ४8 प७०९त्‌ 
11 © 8. [णवा 1188. 10० 7686 16४0७78 क्षा10प्रा। ४० 86१९8] 
पात९8. 96 [पपलाह ० ४16 पल्वल ठति एज प्रप्रा068 
- 28 क्रिः ्रना6  शआणु]€, ¶0€ 86एशा 00168 816 पाररत्त्‌ ए ४16 
ग्रषागश:88--1, 2, 8, 4, 5, 6 श्रत्‌ ४06 185४ (रक्रा ०6९67 ०६७१) फ 
7 ० ~. 9 ५1686 ४06 ए8४ = ए (= म) शात्‌ पाठ 168४ 7, 12, 
0, 8, 3, ७. । 


1४ 18 १९९७३३8 ६० नप छप (88 (66 188 1९60 प्ाप्रलो ठनपि 
शंणा ० पऽ एने) ४8४ पाल छुद्व088 816 7060 6600४८6 70 ४16 
गपवापथक 8७186 0 (96 छ०0्१, गः [6 16 0067 एष्वक्छ एप चम 
€ फकणुदऽ फलो ण उपलो, 8 एएणागंएशाफ टिक्प्ा€ 11 016 ४685 
216 अज्रा फ्प्ञंल्श््‌ 10088, [ब्रह 88661 ४11॥6१े (8 0 06908 
०९१ शत्‌ 0०-9०. 

€ वाफिव्पाक्ति 7१ प्रावे07४बावीत1हु चलः एल 08प्र/० 188 80861 
0फ ग ४16 & 66९॥ए8 (०0 तोडि 606 10088, कात ६180 60 (एनपा 
प्रथ [ानमान्व्बु, पंपा 60... 8000703. [४ 18 70४ तारिप 10 
प्रतलाश्णत्‌ 78 एज... ०णाएक्षांघणा.. जाति आपणो क्लृप्‌ 
प्र९तं8ए७ शप्ता म 7पञं०, ( 79. ©. 407-8 ). 
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मरत - भाष्यम्‌ । 


तात्पर्य यह, कि वर्नेल ने (१) सांप्रदायिक साम-गायकों को सुना था, (२) 
सामगायन के खर संगीत के ही खर होते हैं इस विषय में [रष्क के 
साधन से तुलना कर के उसने निश्चय कर लिया था, (३) उसके अनुभव के 
अनुसार साम-गान में छगभग एक ही थाट का सप्तक प्रयुक्त होता है, (४) और 
वह थाट मेजर मोड याने बिलावल का होता है । । 


दाक्षिणात्य परंपरा के अनुसार एम्‌. शेषगिरि शासत्री ने साम गान का 
सक आभोगी राग का बतलाया है (1), ¢. १४. 1; 1-90. 3, 4 ); आभोगी 
राग का थाट काफी का है और उस में पंचम तथा निषाद वर्जित है। 


तात्पय, इस विषय में बनेंठ और शेषगिरि शात्नी दोनों के निर्णय भिन्न हैं, 
किन्तु अधिक विचार करने पर प्रस्तुत मतभिन्नता का निराकरण हो सकता है । 
एक कुष्ट खर को ही पंचम और मध्यम मानने से उक्त दो भिन्न थाट पैदा हो 
सकते हैं; जैसा किः- 
“प्रथम” द्वि० तृ० च० मन्द्र॒ अतिखायै कुष्ट 
१ काफीः-- म ग रे स॒ नि ध्‌ प्‌ 


भ ४ 4 


+ तर व  चअरन] 
खरान्तर-> १ सा, १ य १ 
॥ प म ग रे सत नि धृ 
तात्पर्य, काफी थाट के मध्यम को पंचम मानने से वही खरसमृह बिलावल 
थाट का प्रतीत इवा । अर्थात्‌ “प्रथम” खर को “पढने” में भिन्नता हो गयी, 
जिससे थाटों मे भिन्नता आ गयी । | 


ष), सामिक सप्तक का अर्थं लगाने के लिए नारृदी शिक्षा का ही आधार 
लिया जाता है । कम से कम ग्राम-रागों तक का संगीत ना० शि० के समय 


र ° 


प्रचलित था; कारण कि ना० शि० में राग! तथा “आमरागों! का निर्देश आया 
है; जो इस प्रकार हैः-- 

^. “तान-राग-खर-प्राम-मूच्छेनानां तु छक्षणम्‌ ॥ १।२।२॥ 

13. ‹ ऋषभोवितः. षड्जहतो धेवतसदितश्च ” इत्यादि प्रमुख सात ग्रामरागों 
का वर्णन, छो० १। ४। ५--११॥ 

अपना संगीत साम-गान से प्रादुर्भूत हुआ है,. ऐसा प्राचीन ग्रंथकारों का 
निवेदन है । इस संबंध में ग्रंथकारों के कुछ वचन निम्नानुसार हैः-- 

(१) “सामभ्यो गीतमेव च ' ॥--भ० ना० १। १७॥ 
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(२) भरत-संगीत' के “मद्रक ' “अपरान्तक? आदि सप्त गीत-प्रबंध “सामवेद- 
समुद्भव ' थे, ऐसा दत्तिल़ ने कहा है (द० २२२)। 

(३) संगीत में गीतों के शब्द खंडित या पुनरुक्त कर के गाये जाते हैं, इस 
क्रिया के पक्ष में कछिनाथ ने मतंग का वचन उद्धृत किया है, जिसमें सामगान 
की प्रथा का उदाहरण दिया गया हैः-- 


“४ सामवेदे गीत-प्रधान आवृत्तिषु अथी नाउ5द्वियन्ते। . .. . . . सामवेद-प्रकृतिके 
संगीते गानवशात्‌ कचित्‌ पदानां पुनरुक्तिर्धेक्तिश्व दोषाय० ” | 

रे ( सं° २० १२५ क० ) 

(9 ) रल्लाकर ने प्राचीन राग-रूप “कपाल ? के गीत दिये हैं, उनमें 
साम-गायनान्तगेत “हो हो, ऊ ऊ " इत्यादिक स्तोभाक्षर प्रयुक्त हुए हैं । इन 
गीतों को “ब्रह्मग्रोक्त-पदावटी › कहा है ८ १।८।१४ ) । 

(५ ) ‹ सामवेदादिदं गीतं संजग्राह पितामहः ॥ (सं० र० १।१।२५ ) 
“सामवेदादिदम? इति, तत्संग्रह-रूपत्व॑ च मीतस्यापि सप्तखरात्मकलात्‌ । सामनि 
हि कु्ट-प्रथम-दवितीय° ० सप्तखरा: । इह तु त एव यथायोगं षड्जादि-व्यपदेशभाज 
इति ब्रह्मणाऽपि वेदादुदरूल संग्रहे सावर्णिकलग्रयोजनमिति भावः” (--क० ) । 
खरो के विषय में ‹ साम्बेदात्‌ खरा जाता: इस प्रकार मतंग का भी वचन 
है ८ छो० ९० ) । 

(६) भरतोक्त "धवाः गीतों मे वेदिक ऋचा आदिओं का भी समावेश 
होता थाः- 

“या ऋचा पाणिका गाथा सपतरूपाङ्गगमेव च 
सरूपं प्रमाणं हि सा धुवेलमिसंज्ञिता ॥ ३२५२ ॥ 
ऋग्गाथा - पाणिका हयेषां बोद्धव्यास्तु प्रमाणतः ॥ ४१६ ॥” 

(७ ) संगीत के “जाति गान का संबंध रताकर ने साम-गान के साथ 
बतलाया है :-“ साम-समुद्रूता जातयो वेद-संमिताः 1” ( १।७।११ ) 

(८ ) चौरासी (तानो! के नाम रल्लाकर ने “अम्निष्टोम अलम्निेम वाजपेय ! 
इत्यादि दिये हैं, इनमें से पतीस ताने मतंग ने भी दी हैं | इन तानो के नाम 
“अग्निशेम ” आदि यज्ञ-नाम हैं। एवं प्रयेक तान का फल नामसदशा यज्ञवत्‌ 
कहा हैः- | 

“ ययज्ञनामा यस्तानस्तस्य तत्फलमिष्यते ॥ १ । ०७ । ९० ॥ उक्त तानां 
का प्रयोग साममान मे बतरति हुए. कल्लिनाथ ने निम्नोक्त उद्धरण दिया हैः- 


5६ भरत - भाष्यम्‌ । 





` “उत्तर-मन्द्रोनुगता गायेत्ति्नो मुदा युक्तः । 
गान्धारा रक्षोप्षीक्षौद्वात्र मूच्छैना विहिता: ॥ 
आम्निशेमिक-तानेन गीते साम श्वणोति यः | ! 
०१०० इत्यादि । 
ण. ^. भूएत-सुनि ने संगीत (= गायन) का विषय नारद के ग्रंथ से 
नाव्यश्ाल् में लिया है | इस संबंध मे भरत के अनेक वचन उपकन्ध हैः - 
१: ‹ गान्धर्वे चैव वां च खातिना नारदेन च । 
विस्तार-गुण-सम्पननं उक्तं ठक्षण-कर्मतः ॥ ३४ । ३ ॥› का० 
: ‹नारदावाश्च गन्धव गानयोगे नियोजिताः ॥ १ । ५१ ॥ 
: ‹ खाति-नारद-सयुक्तो वेद -वेदाङ्ग-कारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
: “घुवा-संज्ञानि तानि स्थ॒ुनारद-प्रमुखेर्द्िजि: ॥ ३२ । १॥ 
७: (अधिष्ठितं मया खग खातिना नारदेन च ॥ ३८।२० ॥ 
६: ‹ यथोक्तं मुनिभिः पूवं खाति-नारद-पुष्करेः ॥ ३४।२ ॥ › 
°गान्धवैमेतत्कथितं मया च 
रवं यदुक्तं प्रपितामहेन ॥ ३३।२२॥ ' 
प्रस्तुत छोक की द्वितीय पंक्ति का० पाठ के अनुसारः-- 
“पूर्व यदुक्तं विह नारदेन ” इस प्रकार है । 
नारद का कोई वचन भरत ने उद्धृत नहीं किया है । 
ना० शा० के अ० २९ के अलूंकार-प्रकरण में ना० शि० के-- 
£ श्रुतयोडन्या द्वितीयस्य मृदु-मध्यायताः स्पृताः ।? 
इत्यादि दो छोक आये हैं, वे अरण एवं अवसरानुकूक नहीं होने के 
कारण प्रक्षिप्त हैं । 
8. भरत-शिष्य दत्तिल का ग्रंथ ना० शा० का संक्षेप ही है । 
दत्तिल ने नारद को संगीतशात्र का कती कहा है :-- 
° गान्धव नारदादिम्यः प्रत्तमादौ. खयम्भुवा । 
विधिवन्नारदेनाथ पृथिव्यामबतारितम्‌ ॥ २ ॥ › 
0. दत्तिल के कथनानुसार ‹ अग्निष्टोम › आदि तान-नाम नारदादि द्वारा 
कहे गये हैं, जो कि मुद्रित ना०.शि० में वे उपलब्ध नहीं हैं :-- 
“अग्निशेमादि-नामानस्त उक्ता नारदादिभिः ॥ ३१ ॥ 
1). मतंग, नान्यदेव और रललाकर ने नारद के नाम पर अनेक शोक उद्धृत 
किये हैं, वे सब के सब ना० शि० में मिलते हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं 
कि मतंग के समथ नारद का संगीत. ग्रंथ नारदी शिक्षा यही था । ` 
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तन्न यदा चं पञ्चपद-सहित-वाक्यानां विविधाः खरा 
इति वेयाकरणानाम्‌ ॥ ९८ ॥ तदेवं प्रस्तूय........। ये चानु- 
क्रमेण वर्णास्तत्समुदायो, यसिन्न्थे तत्पदम्‌ ॥ ९९ ॥ तेनौ- 
माख्यातोपसर्ग-निपाताख्येः खर-संस्कार-समर्थवैक्षमिव....... 
क तार्थो (? ) यावद्धिर्निराकाङ्क्षी क्रियते ॥ १०० ॥ स 
वाक्यार्थः । उच्यते :- नानेति वाक्यम्‌ । तत्रेदं संज्ञाचतुष्टयं 
नोपपद्यत इति ॥ १०१ ॥ दुःखरं आचाय मन्यन्ते । वाक्य 
यन्निमित्तत्वात्‌ ॥ १०२ ॥ 


४, मध्यम खर के अविनारित्व के संबंध मे भरतमुनि ने साम-गान का आधार 
प्रस्तुत किया है । भरत के उक्त कथन से सिद्ध होता है, कि साम-गान का 
विकास हो कर अपना संगीत निर्माण हुआ। ना० शि० में ग्रामरागों का 
निर्देश उपलब्ध है, फछतः मानना पडेगा कि विकास की यह अवस्था नारद-पूर्व 
ही पूणे हो गयी थी। इस कार्य में प्रीक संगीत भी सहभागी हुआ होगा। 
दत्तिल तथा नारद द्वारा निर्दिष्ट ‹ खरग ' दूरस्थ विदेश (=ग्रीस ) हो सकता है। 
साम-सप्तक का खरूप $-उपरिनिर्दिष्ट ऐतिहासिक प्रमाणो के आधार पर 
निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिए:-- 
म प्‌ घ नि सं र गृ म॑ ौ* 
इस सप्तक का आधार-खर (1८४00६७ ) मध्यम है, ऋषभ-बैवत तीव्र एवं 
गान्धार्‌-निषाद कोमल हैं । इस विषय की अधिक चर्चा बाद में की जवेगी । 
( ९८-११८ )1. इन शोको में “शब्द ” की उत्पत्ति, नित्यानिलता आदि 
. विषयों का विवेचन किया गया है । इस विषय कीं विस्तृत चचौ नैयायिको 
ने तथा साहिलराखकारो ने की हुई है । 
1. वर्ण, वाक्य और उनके संदर्भ से सांगीतिक “ध्वनि” के विषय में 
मतंग ने कुछ विचार प्रदर्शित किये हैं, जो पठनीय हैं :--- 
४ यथानुभूत-देशाच्च ध्वनेः स्थानानुगादपि । 
ततो बिन्दुस्ततो नादस्ततो मात्रास्वलुक्रमात्‌ ॥ 9 ॥ 
वर्णास्तु मात्रकोद्धूता; मात्रका द्विविधा मताः | 
खर-ग्यञ्चन-रूपेण जगज्योतिरिहोच्यते ॥ ५ ॥ 
पद-वाक्य-खरूपेण वाक्यार्थवहनेन यत्‌ । 
बर्णायते जगत्‌ सर्व, तेन वर्णाः प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ 
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यो हि शैष्द उच्चार्यमाणो नित्यः । अन्यथा अनिलः 
॥ १०३ ॥ उच्चारित-पध्वंसत्वात्‌ । अपरोऽप्युचायै........... 
पूर्व प्रध्वस्तं सद्‌ असदो........प्रध्वेलाभावात्‌ ॥ १०४ ॥ 
एवमेते वणाः परस्पर-संबन्धं लभमाना अर्थवाचकाः । एतेषां 
नियत-सख्या-कम-वचन-समुद्‌ायः ॥ १०५ ॥ 





वर्णपूर्वकमेतद्धि पद्‌ ज्ञेयं सदा बुधैः । 

पदैस्तु निर्मितं वाक्यं क्रिया-कारक-संयुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो वाक्यान्महावाक्यं वेदाः साङ्गा ह्यनुक्रमात्‌ । 
व्यक्तास्ते ध्वनितः स्वै; ततो गान्धूर्व॑-सम्भवः ॥ १० ॥ 

ध्वनिर्यो नि: परा ज्ञेया, ध्वनिः सवस्य कारणम्‌ | 

आक्रान्तं ध्वनिना स्व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ११ ॥ 

ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त-विभागतः ।. 

वर्णोपठम्भनाद्‌ व्यक्तो देशीमुखमुपागतः ॥ १२ ॥” 

1 उपरोक्त छो० १० में "गान्धर्वे' और छो० १२मे८देशी' शब्द आया 
है | ‹ गान्धर्व ' का सामान्य अर्थ है-प्राचीन याने “मार्ग” संगीत; और “देशी! 
“का अ है-प्रचलित याने “लक्ष्य! संगीत । 

° गान्धर्वे ' का मूछ अर्थ है---शाख्रीय ( ०७७०8] ) संगीत । यह अर्थ नारद, 
भरत और दत्तिल के वचनां से सिद्ध होता है । नारद्‌ ने गान्धवै की निरुक्ति 
इस प्रकार कही हैः--- ह । 

‹ गेति गेयं विदुः प्राज्ञा, घेति कारू-प्रवादनम्‌ ! 
वेति वास्य विज्ञेयं गान्धर्वस्य विरोचनाम्‌ ॥ १।४। १२ ॥ ' 
आगे नारद ने "गान्धर्वैः शब्द संगीत के अर्थ में प्रयुक्त किया हैः-- 
1 1 0 गान्धर्वे श्रुति-सम्पदः ॥ ७ । १ ८॥ ११ 
गान्धरे गाने श्रुतरभविऽपि तत्सदृशः खरः काथः । ”--शो ० 
भरतमुनि ने दी हुई व्याख्या भी इसी प्रकार है:-- 
^ यत्तु तत्रीकृतं प्रोक्तं नानातोच-समाश्रयम्‌ । 

गान्धर्वमिति तज्ञेयं खरताक-पदाश्रयम्‌ ॥ २८। ८ ॥ 

गान्धर त्रिविधं विदाप्खर-ताल-पदात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ ” 
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तद्भावात्पदमनित्यं, तद्वाक्यं वा यदेतत्संज्ञाचतुष्टयं 
खर-संस्कारादि-जातं तत........तरामेतदाश्रयत्वान्नेत्युच्यते 
॥ १०६॥ आत्मनो नित्यत्वात्‌। सर्वमेव निलयमिति । आत्मा हि 
निलो विभुरिति सर्वेषां मतम्‌ ॥ १०७ ॥ स एकोऽपि बुद्धबा5 
नेकरूपेण कार्यमा (-पन्नो5) नेक एव लक्ष्यते । । घटपटाकाश- 
वत्‌ ॥ १०८ ॥ 


[म 


दत्तिल ने इसीका अनुवाद किया हैः-- 
“४ पदस्थः खर-सङ्कातस्ताटेन सुमितस्तथा । 
प्युक्तश्चावधानेन गान्धरवंमभिधीयते ॥ ३. ॥? 
राक्र ने संगीत के ¢ गान्धर्वं गानमिद्यस्य मेदद्रयमुदीरितम्‌ । " 
इस प्रकार दो भेद बता कर उनका व्याख्यान निम्नानुसार किया है :- - 
४ अनादि-सम्प्रदायं यदवन्धवैः संप्रयुज्यते । 
नियतं श्रेयसो हेतुस्तद्वान्धव जगुबुधाः ॥ ४।२ ॥ 
यत्तु वागेयकारेण रचितं ठक्षणान्वितम्‌ । 
देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्रानं जनरञ्जनम्‌ ॥ ३ ॥” 
रताकर के इस वचन के अनुसर ‹ गान्धर्वे ' मे देशीरागों का अन्तर्भाव नहीं 
होता है । देशीराग अर्थात्‌ रागाङ्गादि चतुष्टय (सं ° २० ४।२। २।)। इस विषय 
में कछिनाथ का स्पष्टीकरण सहायकारक होगा, जो निम्नानुसार है :--- 
“गान्धर्वं मार्गः, गानं तु देशीत्यवगन्तव्यम्‌। अनादि-संप्रदायमित्यनेन गान्धर्वस्य 
वेद्‌ वद पौरुषेयत्वमिति सूचितं भवति । गानं तु वागेयकारादि-परतत्रलात्पौरषेयमेव । 
4 जाल्याचन्तरमाषान्तं यदुक्तं तदरान्धर्बमिलर्थः ॥ ” (--कृ० ) 
तात्प रागाङ्ग, भाषाङ्ग, क्रियाङ्गं ओर उपाङ्ग रागों को देशीराग एवं गान संज्ञा 
दी गयी है । किन्तु रत्ाकर के समय म कतिपय ग्रामराग एवं भाषाराग प्रचलति 
थे, जिन्हें देशीराग ही कहा जाता था, जैसा रत्राकर ने स्पष्ट किया है :--- 
५ प्रसिद्धा आमरागाद्याः केचिददेशील्यपीरिता: ” || ४। २। ३॥ 
“ प्रसिद्धा ग्रामरागाद्या अपि पश्चम-रेवगुप्त-नहृनारायणादयः तेऽपि देशी- 
शब्देनोच्यन्ते । ” (--क०) 
सारांश, रत्नाकर के समय के धृव जो संगीत था, उसको उसने गान्धर्वं संगीत 
की संज्ञा दी है। मतंग ने भी भाषारागों का अंतभौव गान्धर्वं संगीत में किया 


६० 


भरत - भाष्यम्‌ । 


“इमं बुद्धि-विषयमात्मानमिदं मनोऽयमात्मानमनु 


क्रमेत्‌ ” इति श्रुतेः ॥ १०९॥ स आत्मा तस्य. या प्रकृति 
प्रययागम-विकाराख्या द्यमभिधान-रूपिणी बुद्धिः॥ ११०॥ तया 
बुध्द्या घट-पटायभिधेयरूपादर्थान्निश्चिलय चान्यस्मे वव्तुमनिः 
श्वितं (१) नियुङ्क्ते ॥ १११॥ तत्तथेवाभिधेय-गर्भ-वायुमु 
त्पादयितुं कायाश्निमाहन्ति ॥ ११२॥ ततो वायुरुत्थित उरः- 
प्रभृतीन्‌ स्थान-विरोषान्प्राप्य नौदिनश्चानुनादिनश्च खराञ्जन- 
यति ॥ ११३ ॥ स्थान.प्रयल-करण-विभागेन च मूध्नि स्थितो 





# 


हुआ प्रतीत होता है, कारण कि भाषाराग-प्रकरण के पश्चात्‌ उसने देशी रागों 
का वर्णन किया है :--- 
“अतः परं प्रवक्ष्यामि देशी-राग-कदम्बकम्‌ |” (प° १४१) 

तात्पयै मतंग के समय ही भरतसंगीत नष्टप्राय हुआ था, फठतः मतेग-रत्ता- 
करादि ने भरतसंगीत को पवित्र और मोक्षदायक माना होगा। रलाकर ने गान्धर्व 
संगीत को “गन्धर्वैः संप्रयुज्यते" एवं “नियतं प्रेयसो हेतुः ” स्पष्ट ही कहा है । 

देशी रगो की व्याख्या मतंग ने इस प्रकार दी हैः-- 

“ अबला-बाल-गोपाले: क्षिंतिपालैनिजेच्छया । 
गीयते सानुरागेण खदेशे देशिरुच्यते ॥ १३॥” | 

इसका अभिप्राय यही समझना पडेगा कि मतंग के समय संगीत में अत्यधिक 
परिवर्तन हो चुका था। 

भरतसंगीत के पश्चात्‌ जिन रागो का प्रचार हुवा, उन्हें देशी राग एवं 'गान!-- 
संगीत नाम दिया गया:-- देशीरागत्वाद्धरतादि-मुनि-ग्रणीतत्व॑नास्तीत्यथः | › 
(--सिं०) | 

कछ्लिनाथ ने देशी रागों के विषय में “देशीत्व॑ नाम कामचार-प्रवर्तितत्वम्‌” 
यह छक्षण कहा है; इससे यह नहीं समझना चाहिए, कि देशी राग नियम-हीन 
होते हैं; कारण कि उसके पश्चात्‌ ही कछिनाथ ने इस लक्षण का स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित छोक से किया दैः-- 

४ तदत्र मागे-रगेषु नियमो यः पुरोदितः । 

स देरी-राग-भाषादावन्यथाऽपि क्चिद्धवेत्‌ ॥” 


शी : १ मवादीननुवादिनश्च 





२ शिक्षाध्याय; । &१ 


वक्त्राद्यथायोगं वर्णाञजनयति ॥ ११४ ॥ ते अर्थवन्तः परस्मै 
कर्णशष्कुली-द्वारेण प्रविश्य विवक्षितार्थं प्रयोज्य नश्यन्ति 
॥ ११५ ॥ तदाकृतयस्त्विन्द्रिय-रूपेणात्मबुद्याउवतिष्ठन्त एव 
॥ ११६ ॥ ¦ 

अतः संज्ञाचतुष्टय-खर-संस्कारादि-जातमाङ्ृति-निल्यत्वेन 
निलयम्‌, इति ॥ ११७ ॥ नामाख्यातोपसर्भ-निपातानां 
प्रथकए्थक्खर-विशेषविधानादित्युक्तम्‌ ॥ ११८ ॥ 





तात्पय किं देशी रागो के खरूप और नियम मार्ग रागो से कभी भिन्न हो 
सक्ते हैं । “देशी रागो के लिए श्रुति-खर-प्राम-जालयादि नियम नहीं होते हैं” 
इत्यादि आञ्जनेय-वचन कदिनाथ ने अन्यत्र उद्धृत किया हैः-- 


ध्येषां श्रुति-खर-ग्राम-जाल्यादि-नियमो न हि । 
नाना-देश-गतिच्छाया देडी-रागास्तु ते स्पृताः ॥" ( २।२।१६१ ) 
आज्ञनेय के इस वचन के अनुसार जिनको “धुन! कहते है ऐसे 
टुंबरी, कजरी आदि गीतों के पीछ , गारा, जंगला आदि “छोटे” राग देशीराग 
कहलाने योग्य होगे, जो कि उनके भी अपने अपने श्रति-खरादि नियम होते 
ही हैं | बहुधा इसी तत्त्व को उपलक्षित कर के आगे कछिनाथ ने आञ्जनेय के 
उपरोक्त वचन का स्पष्टीकरण किया हैः- - 


“एवं वा्-चृत्तयोरपि कामचार-प्रवरतितयोर्देसीत्वमवगन्तन्यम्‌ | नियमे तु 
सति तेषां गीतादीनां मार्भल्मेव ।” । 
इसी दृष्टि से देखा जाय तो हमारे प्रचलित शास्रीय संगीत को गान्धर्वं एवं 
मार्ग कहने में कोई आपत्ति नहीं है । तथापि मार्ग संज्ञा मूल मे सामगान तथा 
तजन्य “जाति, संगीत के लिए ही प्रयुक्त होती थी । 
17. सांगीतिक “ध्वनि” की व्याख्या पा्वदेव ने अच्छी दी हैः--- 
“मन्द्रादि-स्थान-मेदेन यो नादः स्फुरति स्फुटम्‌ । 
आरोहि-्रमतस्तज्ज्ैः स एव ध्वनिरुच्यते ॥ १।९ ॥” 
रलनाकर ने एवं पाश्वदेव ने “ध्वनि” के चार्‌ प्रकार खाहुछ, नाराट, बोम्बक 
ओर मिश्रक इस प्रकार कह कर उनकी व्याख्या दी है (सं०र२० ३।३९।६६; ` 
सं°सन्सा० १।१० ) । 


६२ भरत - भाष्यम्‌ । 


इयेवं कथितः सर्वैः शिक्षायां विस्तरो मया । 
पाणिनेनारिदस्यापि मुनेरापिशलेमंतात्‌ ॥ ११९ ॥ 
खस्नीभिभुजवलयावुनद्ध-कण्ठात्‌ । 
शिक्ष्यन्ते यद्रिगंणा गुणोघ-गाथाः ॥ 
अध्यायं प्रतत-धियां सुखावबोधम्‌ । 
शिक्षाख्यं यखजदिमं . . . . नरेन्द्र: ॥ १२०॥ 
इति महासामन्ताधिपति-धर्माबलोक-श्रीमन्नान्यपति- 


-विरचिते सरखती-हदय-भूषणे भरत-भाष्ये 
रिक्षाऽध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥ 





४. ध्वनि, संज्ञा मतंग ने अन्यत्र शाग' के अर्थ में प्रयुक्त की है।--- 
(नाना-विधेषु देशेषु जन्तूनां सुखदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अ देशे देशे प्रवृत्तोऽसौ ध्वनिर्दे शीति संज्ञितः ॥ २ ॥' 
ए. गीन्धव” शब्द नाव्यशासत्र में गायन-बादन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
“वाद्य तूर्यायनं प्रोक्तम्‌, ( ३१।१ ) इव्यादि शोक में “तूथ! शब्द संगीत के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है। नाय्वशाख में 'संगीत' संज्ञा गायन के किए प्रयुक्त हुई हैः- 
( १ ) 'संगीतकमपरिक्लशो निलयं प्रमदाजनस्य गुण एव ॥ २६।९ ॥ 
(२) (गीतस्य प्रकर्तव्यं लयस्य च निवतेनम्‌ ॥ ३४।१६६ ॥' 
८३) छसगीत-प्रयोगज्ञो मृदङ्गी तु मवेद्‌ गुणैः ॥ ३४ । २५४ ॥ 
भरतमुनि गायिकाओं का गाना अधिकतर पसंद करते थे । इससे अनुमान कर 
सकते हैं, कि उस समय में शाख्लीय संमीत का अधिक विकास नहीं हुआ था । 


1 : १-युणात्‌ २-चो ३-विलेन्द्र: 


तृतीयः श्रुखध्यायः । 

१ तन्नादिम खर-वर्ण-जाति-दै वतादि-परकरणम्‌ 
उदात्तत्वादि... देवें (१) लक्षणानि ततो ध्वनेः । 
सततै-खरत्वमस्माभिः पूवौध्याये प्रदर्शितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ खराणां वर्ण च जाति-छन्द्‌-ऋषींस्तथा । 
देवता-ध्वनि....कथयास्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥ 
षड्जः पद्मनिभो ज्ञेय, ऋषभश्चापि पिझरः । 
गान्धारः कैनकाभस्तु, मध्यमः कुन्द-संनिभः ॥ ३ ॥ 
पञ्चमस्तु खरः कृष्णः, पीत-वर्णश्च धैवतः । 
निषादः कवरो ज्ञेय, एवं-वर्णाः खरा इह ॥ ४ ॥ 
पञ्चमो मध्यमः षड़ज इत्येते ब्राह्मणाः स्मृताः । 
ऋषभो धेवतश्चापि विज्ञेयो क्षत्रियावुभो ॥ ५ ॥ 
गान्धारश्च निषादश्च वेदयो वर्णन संस्मृतो । 
अर्धेन पतितत्वाच्च शुद्रावेतो प्रकीर्तितौ ॥ ६ ॥ 
एषां संक्षेपतो वक्ष्ये छन्दोनामान्यनुक्रमात्‌ । 
गायत्रयुष्णिगनुष्ुप्च ठह ती-पङ्कि त्रिष्टुभः ॥ ७ ॥ 
जगती चेति विज्ञेयं छन्दसां स्कं बुधैः ॥ ८ ॥ 





टी०:--( ६ ) अन्तर-काकली को अधे-स्वर तथा शुद्र ८ दास के समान ) कहा 
गया है; जिससे सिद्ध होता है, कि प्राचीन शात्रकार अन्तर-काकटी को 
महत्त्व के स्वर नहीं मानते थे । परस्पर संवादी स्वर षड्ज-मध्यम-पंचम की 
गिनती ब्राह्मण-वे में की गयी है । सेवादी अर्थात्‌ ब्राह्मण-वर्ग में ऋषभ- 
धैवत का भी अन्तभीव नहीं किया गया है । तात्प, कि प्राचीन संगीत 
में तीव्र गान्धार-निषाद को षड्ज-संवादी स्वर नहीं मानते थे, अपितु 
उन्हें निम्न श्रेणी के तथा परावकम्बी समझते थे । 








ए: ( ३,४ ) पत, १।४।१२्‌ ; ४, ७८, ७९; 8, १।३।५४, ५५ 
(५, ६ ) ४. १।४। ३, ४; ४. ६५; ए, १।३।५२, ५४ 
( ७,८ ) ए १।३।५८, ५९ 
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६४ । ३ श्ुयध्यायः । 


गायत्रयासूषभं ज्ञेयो, धेवतश्चोष्िहि खरः । 
षडूजश्चानुष्टुभि प्रोक्तो, ब्रहेदयां मध्यमस्तथा ॥ ९॥ 


पङ्कथां पश्चमको ज्ञेयो, गान्धारस्यापि त्रिष्टुभि । 
स्वरो निषादो विज्ञेयो जगत्यां मनीषिभिः ॥ १०॥ 


““गीतोऽभ्रिना खरः षड़ज, ऋषभो ब्रह्मणोदितः । 
गीतः सोमेन गान्धारो, विष्णुना मध्यमः खरः ॥ ११॥ ` 


पञ्चमश्च खरो गीतो नारदेन महात्मना । 
धेवतश्च निषादश्च गीतौ तुम्बरुणा पुरा ॥ १२॥ ” 


“आदस्य देवतं ब्रह्मा षड्जस्याप्युच्यते बुधैः । 
तीक्ष्ण-दीसि-प्रकाशत्वाहषभस्य हुताशनः ॥ १३ ॥ ” 

“गावः प्रगीते तुष्यन्ति गान्धारस्तेन हेतुना । 
शरुता चेवोपतिष्ठन्ति सोरभेया न संशयः ॥ १४ ॥” 


“सोमस्तु पश्चमस्यापि देवतं ब्रेह्मराट्र स्मृतम्‌। 
“( निर्हासो यस्य वृद्धिश्र ग्राममासाद्य सोमवत्‌ ) ॥ १५॥” 
“अभिसन्धीयते यस्मादे तान्पूर्वोत्थितान्खरान्‌ । 
“ ( तस्मादस्य खरस्यापि धैवतं विधीयते ) ॥ १६ ॥”? 


टी०+--( १४) ‹ सौरभेयः = वै; “ अनदूवान्‌ सौरमेयो गौः ” ०। 
। - अ० १८२६ 





40 : (११, १२) ४. १।५।१३, १४ [0 आभिगीतः'; ४, ८१ ~ ; 
( १४-१६ ) प्र. १।५।१६-१८ 


ए : (११, १२) ८. १।३।५६, ५७ 
(१३) प, १।५।१५ 








` र; 4 अन्तुरुणा २ नेषादी देवता ३-शु- ४ ब्रह्मणोदितं ५ -ध- ६ -दि- 


३ शयध्यायंः । ६५ 


सोमवद्‌ बृद्धिमापन्नो धैवतः सोमदेवतः । 
““निषीदन्ते खरा यस्मान्‌ निषादस्तेन हेतुना । 
सवराश्ुभिमुवल्येष यदादित्योऽस्य देवतम्‌” ॥ १७ ॥ 
मेघ-निर्घोष-संकारो षद्जमाहुः शिखण्डिनः । 
यस्मादूषरभमाधनत्ते तस्माटषभ उच्यते ॥ १८ ॥ 
अजश्चाविश्च कामार्तो गान्धारं प्राहतुः खरम्‌ । 
मदोन्मत्तो सदा क्रोओ भाषेते मध्यमं खरम्‌ ॥ १९॥ 
पुष्प-साधारणे काले पिको वदति पश्चमम्‌ । 
वसन्ते सप्तयो हृष्टा भाषन्ते धेवतं पुनः ॥ २० ॥ 
मदोन्मत्त-गजेन्द्राणां कोध-संरक्त-चक्षुषाम्‌ । 
खरो निषादः प्रथमः श्रूयते कण्ट-गर्जितेः ॥ २१ ॥ 








(१७) ;. इस छोक की प्रथम पंक्ति मे ब्रि्यौ है । सोमवत्‌ बृद्धिहास 
पचम के विषय में कहना ठीक रहेगा, जैसा कि नारद ने कहा है । 
1. मतंग ने देवत-व्यवस्था अन्य प्रकार से कही है :--- 
« गान्धाये भारती-देवो, मध्यमो हरदेवत:। ” इत्यादि । 
19 बृहद्देशी में बेबत-विषयक शोक छिल्नमिन्न है । 
(१४-१८) षड़जादि शब्दों की ग्रंथकार ने दी हुई निरुक्ति मूल में 
नारदोक्त है । 'घैवत' की निरुक्ति शध'-वण की समानता पर आधारित 
है, 'ऋषभ' शब्द का आधार तत्समान बैलवाचक ऋषभ शब्द पर रखा 
गया है । सारांश यह, कि स्वर-नामों की यह निरुक्ति काल्पनिक है। 
(२०) सप्तिः" घोडा; “घोटके, ..गन्धरव-हय-सेन्धव-सप्तयः ।' 
-अ० १५५५ 
(१८-२१) 3. इसी अर्थ के “ षड्जं वदति मयूरो ” इत्यादि नारद के दो 
शोक प्रसिद्ध ही हैं। । 
५. मतंग ने नारद के छोक ही उद्धृत किये हैं, किन्तु मुद्रित संस्करण ए में 
उस स्थान पर “ तथा चाह कोहलः महेश्वरः” दिया हुआ है, जो ठीक नहीं है । 
60 : (१७ ) ४. १।५।१९ ४, ६४; द्वितीय पंक्ति छप्त है । 
ए: (१७) 8. १।३।५७-५८ "वन्ि-त्रह्म-सरखलयः' इत्यादि 


शी: १ -धे-र यां ३ -वे ७ -च- ५ -त्त- 
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६६ भरेत - भाष्यम्‌ । 


“बड़जः प्रीणाति वे देवान्‌, ऋषीन्प्रीणाति चर्षभः 
पितन्‌ प्रीणाति गान्धारो, गन्धवान्मध्यमः खरः ॥२२॥ 
देवान्‌ पितृषींश्ेव स्वरः प्रीणाति पञ्चमः 
यक्षान्‌ निषादः प्रीणाति, भूतयामं च धेवतः ॥ २३ ॥ 
अथ स्थानानिः- 

“कण्ठादुत्तिष्ठते षड्जः, शिरसस्त्वृषभः स्मृतः । 
गान्धारस्सखनुनासिक्य, उरसो मध्यमः खरः ॥ २४॥ 
उरसः शिरसः कण्ठादुस्थितः पञ्चमः खरः । 
लखखाटाद्धेवतं विद्यान्निषादं स्वै-सन्धिजम्‌ ॥ २५ ॥ 
नासाकण्टसुरस्ताटु-जिह्या-दन्तां श्च संश्रितः 
षट्भिः सज्ञायत यस्मात्तस्माखडूज इति स्प्रतः ॥ २६ ॥ 
(वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ट-शीष-समाहतः 
नद॑त्यषभवव्यस्मात्तस्मादुषभ्‌ उच्यते) ॥ २७ ॥ 
वायुः समुत्यितो नाभेः कण्ठ-रीर्ष-समाहतः । 
नासं-गन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ २८॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेरुरोहदि समाहतः । 
नाभि प्राप्तो महानादो मध्यमत्वं समश्रुते ॥ २९ ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेहंत्कण्ठोरसि रोहणः 


टी० : -- (२७) “रम्भे, रेफते शब्दे गवाम्‌, उक्ष्णस्तु नदति ।! 
-+रू० ३।१२०॥ 
(२४-३१) ;. षड्ज से पंचम तक के स्वरो के उत्पत्तिस्थान बताये है । 
धैवत ओर निषाद के विषय में पाश्वदेव के छोक जो सिंहभूपाल ने उद्धृत 
किये हैं, वे निम्नाजुसार हैं:--- 








&0 : (२२, २३ ) 5. १॥२।१५, १६ 

(२४-३१ ) ४. १।५।५-१३ 
ए : (२४-२६) ४. ८५-८७ 0. “ताल-देशात्समुत्पन्नो घेवतस्तु...” 

(२९ ) 8. 000. “मध्यस्थान-भवल्वात्तु मध्यमत्वेन कीर्तितः॥” ( ५10०-खिं० ) 
ए :4-ना ` । हे 





३ श्रुयध्यायः । ६७ 
पञ्च-स्थान-श्थितस्यास्य पञ्चमस्वे विधीयते ॥ ३० ॥ 


ज्ैवत च निषाद च वर्जयित्वा खरद्रयम्‌ । 
शोषान्पञ्च-खरांस्त्वन्यान्प्च-स्थान-स्थितानिविदुः ७? 
(“पश्च-स्थान-स्थितत्वेन सर्व-स्थानानि धार्यते?) ॥ ३१ ॥ 





५ नाभेः समुत्थितो वायुः कण्ठ-ताटु-शिरोहदि । 
तत्ततस्थान-धृतो यस्मात्ततोऽसौ धैवतो मतः ॥-॥ 
नाभिः समुत्थिते वायौ कण्ठ-ताछु-शिरोहते । 
निषीदन्ति स्वराः सर्वे निषाद स्तन कथ्यते ॥-॥” (१।३।२४) 


1. सामान्यतः नाद्‌ की उत्पत्ति मतंग ने “ बन्डि-मारुत-संयोगात्‌०” कही 
है; मतंग के वचन का विवेचन रत्नाकर ने “आत्मा विवक्षमाणो यं०” 
इत्यादि छोकों म (१।३।३-४) किया है । नाद शब्द की निरुक्ति मतंग ने 
"नकारः प्राण इत्याहुः ' इत्यादि ( छो. २२ में ) कही है, जिसका अनुवाद 
रत्नाकर ने (१-२३-६) किया है । नाद्‌ के दो प्रकार रत्नाकर ने बतलाये 
है । उनमें से अनाहतः नाद्‌ की उपासना योगी छोग करते है । अनाहत' नाद 
मनोरंजक नहीं है, जब कि “आहत” नाद संगीत में उपयुक्त एवं मनोरंजक 
होता है ( १।२।१६६-६७ )। “कन्दस्थान-समुत्यो हि ०" इत्यादि वचन में मतम्‌ 
ने नादोत्पत्ति की रीति बतलायी है; “ ब्रह्म-ग्रन्थि-स्थितः०” इत्यादि छोक से 
( १।३।४ ) रनाकर ने उसीका अनुवाद किया है । 

|. नाद के सुक्ष्म, 'अतिसूक्ष्म आदि पाँच प्रकार मतंग ने कहे हैं, 

जिसका अनुवाद रत्नाकर नें 

५ नादो3तिसूक्ष्मः सूक्ष्मश्व पुषटोऽपष्टश्च कृत्रिमः। ” (१।३।५) इत्मादि छोक 
से किया है । मतंगोक्त पंचविध नाद इस प्रकार हैं 

८ सूक्ष्मनादो गुहावासी) हृदये चातिसुक्ष्मकः। 
कण्ठ-मध्य-स्थितो व्यक्त श्वान्यक्तस्ताटु-देरके ॥२४॥ 
कृत्रिमो मुखदेशे तु, ज्ञेयः पञ्चविधो बुधैः ॥ ” (ब्ु०दे ०) 

इस वचन में कंठ से पैदा होनेवाली ध्वनि को “व्यक्त” और केवल सुख-ग्रदेशा 
से पैदा होनेवाली ध्वनि को “कृत्रिम” कहा है । “व्यक्त” और “ अव्यक्त ? 
नाद को ही रत्नाकर ने ' पुष्ट ” और “अपुष्टः कहा है । ( पार्श्रदेवोक्त पाठ 
भी इसी प्रकार है । ) 


६८ 


भरत - भाष्यम्‌ । 





1ए- उपनिषद्‌ और तन्‍्त्रम्नंथों में नादोत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, 
वह अधिकतर वेदान्तिक ढंग का है। इसी प्रकार नादबिन्दूपनिषत्‌ में - 
“श्रह्म-प्रणब-संछ्मो नादो ज्योतिर्मेयात्मकः ।” (४६-७२) इत्यादि वर्णन आया है। 
ध्यानविन्द्पनिषत्‌ में आया हुवा “ मूलाधारात्सुषुम्ना च बिसतन्तुनिभा झुभा। 
अमूती वतैते नादो वीणादण्ड-समुत्यितः ॥ (१०१।६) ” इल्मादि वर्णन भी इसी 

प्रकार है। खच्छन्दतन्र में बताया है, कि शिवशक्ति से “शून्य! निर्माण हुआ, 

उससे 'स्पश” ओर सस्पद' से नाद पैदा हुआ । नाद के ना भेद इसी तत्र में 
कहे हुए हैं :---/ घोष, राव, खन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, झंकार, धड़कृत और 
महाशब्द ” ( ११-५-८ )। 

तात्प, योगोपासना मे प्रयोज्य “ नाद्‌ ? के उत्पत्तिस्थान शरीरस्थ चक्र, नाडी 
इत्यादि माने गये हैं | संगीतशाल्कारो ने नादोत्पत्ति के विषय में इसी वर्णन 
को स्वीकृत किया है। हमारे ग्रंथकारों ने :-- 

५ न नांदेन विना गीते. . . तस्मान्नादात्मकं जगत्‌ ,... नादरूपो महेश्वरः ।” 
(ब्रु ० दे ० १६, १७, १८ ) इल्मादि प्रकार से नाद की ग्रशंसा की है और 
नाडी-चक्रों का वर्णन ( सं र ० १-२-१२०-१६३ ) नादोत्पत्ति के विषय 
में किया है, वह तन्तरादि ग्रंथों का अनुवाद है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 

१. उपरोक्त शोको में स्वरो के रंग, वणे, छन्द ऋषि, देवता, उत्पत्तिस्थान आदि 


विषयों का वर्णन आया है, जिसका सारांश आगे एक कोष्ठक में (प० ७१) दे रहे हैं। 


इसके उपरान्त मतंग तथा रत्नाकर ने स्वरौ के वंदा कहे दै ~-सा-ग-म~ 
देव-बंश; री-ध-ऋषि-वंश; प = पितृ-बंश; नि = असुर-वंशा । पड़जादि के 
द्वीप-देश रत्नाकर ने-जंबू, शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मली, श्रेत, पुष्कर इब्यादि 
बताये हैं ( १।३।५५,५६ ) । रंग-बंशादि यह प्रपचं भ ० ना ० मे नहीं है । 
तात्पर्य, इन कल्पनाओं का मूढ शिक्षादि प्रय हैं । 

श. वैदिक उदात्तादि स्वरो के विषय में ऋषि, दैवत, व्ण आदि कल्पना 
मूलतः की गयी थीं, जिन्हें बाद में नारद-मुनि ने संगीत के स्वरों के साथ जोड 
दिया । उदात्तादि के दैवत-वणौदि याज्ञवस्क्यशिक्षा में निम्नानुसार वर्णित हैं :- 

«४ उद्‌त्तश्वानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव च | 
लक्षणं वर्णयिष्यामि देवतं स्थानमेव च ॥१॥ 
डुङ्कमुचं विजानीयानीचं लोहितमेव च । 
श्याम तु स्वरितं विद्यादप्रिरुच॒स्य दैवतम्‌ ॥२॥ ” 
---इत्यादि । 


३ श्रुयध्यायः। | ६९ 


श. स्वरो के वर्ण-दैवतादि की जानकारी स्वरोपासना में उपयुक्त 
होती है, ऐसा स्पष्टीकरण सिंहभूपाछ ने इस विषय के संबंध में किया है, जो 
निम्नलिखित है :-- 

£ ननु खराणां 'प्माभः इत्यादि वर्णे...दैवत-निरूपणं च कुत्रोपयुज्यते ? 
खरोपासनायामित्मेव हि. ।? (सं ० ° १।३।५५,५६ सिं ० ) 'खर-बीज! 

मतंग ने किसी “आगम'-प्रंथ से उद्धृत किये हैं, ऐसा प्रतीत होता हैः-- 

४ आगमस्थः स्वरोद्धार एवं तावद््रदर्दतः (प्र ० १८,१९ ) । संभव है 
कि उक्त आगम-ग्रंथ काश्यप-याश्किसंवाद-रूप 'सवोगम-संहिता” नामक होगा 
जहँसे मतंग ने ‹ माषा-क्षणाध्याय ' (प_ ० १०४-१३३) उद्धृत किया है। 

शा आगे के कोष्ठक में नान्यदेवोक्त वर्ण-देवतादि बताते हुए साथ साथ 
हमने मतान्तर भी दिये हैं, जिससे स्पष्ट होगा, कि इस विषय में ग्रंथकारों में 
एकमत नहीं था। 

$5- खरनामों की निरुक्ति बतलाने का प्राचीन ग्रेथकारों का प्रयत्न बडा 
ही कृत्रिम लगता है । नासा, कंठ, तादु आदि छः स्थानों से उत्पन्न होता है, 
अतएव उसे षड्ज कहा गया; पाँच स्थानों से पैदा होता है, अतः पंचम; तथा 
पूर्व के स्वरों को जोडता है, इस कारण धैवत नाम साथ हुआ इत्यादि निरुक्ति 
यथार्थ नहीं है । | 
ˆ ॐ. षड्जादि स्वरो का साम्य प्राचीन शात्रकारों ने पशुपक्षिओं के आवाज 
से दशाया है; जसा किः-मयूर-सा; बृषभ-री; बर्कर-ग आदि । स्वरज्ञान होने 
का यह कोकिक उपाय है, ऐसा स्पष्टीकरण कछिनाथ ने इस विषय के पक्ष में 
किया हैः-- 

““छोकतोऽपि षडूजादि-स्वरूप-परिक्ञानाय मयूरादिश्रणि-विशेष-ध्वानिं निददी- 
नाभिप्रायेणाहः--'मयूर्‌ति ।" 

जमेन्‌ वैदिक पंडित आर्‌. झीमन (९. 8171011 ) ने इस विषय में दीका की है --“ [४ 
18 #शगरर७०)७ (180 1686 176 आप इऽतला))808 616 80 0091 88 ६० 
प&6 (पाः16 ७8 > 800 ०प्रढीर008 58138, &70 &४ 016 88116 71116 016 फ010-8688 
णि 6 ड्म ग च्ल 1167ए&18” ( 99.5. परिपा. 9. 528, 8. ए, 8१६8. ) 
तात्प, स्वरज्ञान का या स्वर-परीक्षा का यह उपाय आधुनिक विद्यार्थिओं 

को हास्यास्पद ही प्रतीत होगा । 

अ. स्वर सात ही क्यो इस प्रश्न का उत्तर भी प्राचीनो ने इसी प्रकार 
विनोदप्रण दिया है । उनका कथन है, कि रारीर धातु (रस-रक्तादि ), नाडी- 
चक्र या द्वीपदेश सात हैं, इस कारण से उनके आश्रित स्वरौ की संख्या सात 


भरत = भाष्यम्‌ । 





ही होनी चादिए इस विषय में सिंहभूपाल ने मतंग-वचन उद्धृत किया हैः- - 


“तथा चोक्तं मतंगेन- “ननु कथं सप्त स्वरा इति नियमः १ उच्यतेः-- यथा 
सप्तद्वीपाश्रितलेन ...., तथा सप्तचक्राश्चितवेन, सप्तद्वीपाश्रितत्वेन वा संतैव स्वराः 
इति ।” ८ १।३।५४,५५ ) 

इसी प्रकार शरीर में षड्जादि के उत्यततिख्थान कहे हैं, वे भी काल्पनिक हैं; 
उदाहरणार्थ:---'घड्ज” नाम की निरुक्ति के आधारपर उसको छः अवयवों के 
साथ जोड दिया है ! ऋषभ शिर से एवं गांधार नाक में से निकलता है, ऐसा 
आभास संभवतः किसी प्राचीन गायक या पंडित को हुआ होगा ! कंठस्थित 
वाईस नाडयो से वाईस श्रुतियो के पैदा होने की कथा भी इसी प्रकार की है ! 
ऐसी हि दूसरी कथा है, गान्धारभ्राम के खगवासी होने की ! 

खरो के द्रष्टा ऋषि अग्नि, विष्णु, चन्द्रमा, तुंबब आदि कहे हैं, यह व्यक्ति- 
नाम पौराणिक अत एव काल्पनिक ही समझना चाहिए । ग्रीक संगीत में भी 
इसी प्रकार स्वरो के रोधक सूर्य ( 0९०७) सरस्वती ( 108९७ ) आदि 
देवताएँ कही हैं । इतना ही नहीं परंच अतिग्राचीन ग्रंथकार नारद, तुंबरु, रावण, 
ब्रह्म, शिव, भरत, काश्यप आदि व्यक्ति भी पौराणिक याने काल्पनिक ही थे, 
ऐसा तर्क करना युक्तियुक्त होगा । 

प्रांचीन समय में वैज्ञानिक शोधों का अभाव होने से अज्ञात वस्तु या घट- 
नाओं की उपपत्ति ( 116०1 ) बताने के लिए शाद्रकार पैराणिक या 
कल्पित कथाओं का आश्रय लेते थे । इस बात का प्रमाण हमारे अन्य शात्रों में 
भी मिलता है । उदाहरणार्य:--मध्ययुग में पारा (71०7०ए०9 ) विदेश से आता 


` था, परन्तु हमोर रसवैद्यक के ग्रंथकारों ने उसको शिवजी का वीर बतलाया है ! 


इसी तरह हिंगुल ( शतप 5ण४14० ) को पार्वती का रज होने बाबत 
कहा है और उसके साथ पार्वती के समुद्र-स्नान की कथा जोड दी है ! 

इस प्रकार की अठकल्बाजियाँ पुराने अनेक ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिन्हें 
श्रद्धापूवंक स्वीकार करनेवाले विद्वान्‌ छोग उस समय अनेक ये, इसमें आश्चर्य 
नहीं; किन्तु महृदाश्चर्य तो इस बात का है, कि आज बीसवीं शती में भी ऐसी 
मनगढेत कथाओं से इतिहास और विज्ञान की खींचातानी द्वारा खोज करनेवाले 
विद्वान्‌ अचानक उपस्थित हो जाते हैं ! उदाहरणार्थ, एक श्रुतिपेडित ने चैवत_ 
द्रषृव के 'कथाकल्पतरु) के आधार पर तुंबरुजी के गे में 'बड्जान्तर-भाव 
+(7078018708 0 ४४1४१ सधन्यवाद बाँध दिया है ! । 

सारांश, स्वरों का रग-जाति-स्थान आदि वर्णन केवर काट्पनिक ह । 


, इन सभी तथ्यों से प्रमाणित होता है, कि हमारा प्राचीन स्वरशात्र प्राथमिक 


अवस्था का था | कण्ठस्य ध्वनीन्द्रिय की रचना तथा कार्यग्रणाली . प्राचीन 
शात्रकारों को ज्ञात नहीं थी । 


७१ 


३ श्रुयध्यायः] 
वर्ण-देवतादि-दशंक कोष्ठक 
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७२ भरत - भाष्यम्‌ । 
+ ५४ 
अथ ग्राम-त्रय-मण्डल-प्रकरण द्वितीयम्‌ 


अथ खराणामेतेषां .. ... मण्डल 
ग्रामत्व वाचकाकाले (?) काकल्यन्तरयोविधिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ग्राम-त्रय-विभाग च श्रुति-भे्द-कृत तथा । 
द्वाविशर्ति तथा श्रुती यथाग्रामेष्वपि त्रिषु ॥ ३३॥ 
षड्जवभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धेवता निषादवन्तंः खराः । 
श्रुति-सहिता मृच्छना्तानयुता मण्डल ..... . . भन्ते॥६४॥ 
एषां मध्ये श्रुत्युत्कर्षापकर्षवान्‌ खर-विशेष- 
-प्रधान भूत-सखरोपचितो ग्राम इत्युच्यते ॥ ३५ ॥ 
सप्त-खैरोपचिताख्रयो यामाः । 
षड्जयामो मध्यमग्रामो गान्धारयाम इति ॥ ३६ ॥ 
षड्जग्रामः प्रसन्नादिरनुदात्तपधानकः । 
मध्यमः खरितादि श्च स्यादुदात्तानुदात्तवान्‌ ॥ ३७॥ ` 
उदात्तादिस्तु गान्धारग्रामः ससि ८१) रिहोच्यते । 
एवं खरत्रयकृता ग्रामत्रयभेदा भवेयुः ॥ ३८ ॥ 
प्रडूज्षभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धेवतेः सनिषादेः । 
कमते षड्जयामोभि ˆ ` * ` ˆ ` ˆ (?) ॥ ३९ ॥ ! 











स्प ०-८ ३३ ) इसके पश्चात्‌ अति-ग्राम॑ मूच्छनादि-भेदांस्तान-विधि तथा |! इत्यादि 
छोक आया है, जो इस स्थान पर असंगत होने से आगे श्रुति-प्रकरण में 
समाविष्ट किया है । 
( ३९-४९ ) यह छोक अ० ४ में प० ६४ पर दिये हुए हैं, जो उक्त 
विषय के अनुसंधान में हमने यहाँ उद्धृत किये हैं । 





टी०४--( ३९-४९ ) 1. यह शोक बहुत महत्त्वपूणे है, कारण कि तीनों ग्रामों 
के प्रारंभिक खर नान्यदेव ने इन शोको द्वारा स्पष्ट किये हैं | 








1 : $ -खरयो २ -ध ३ -गज्ञ ४ -दे ५ -तित ६ -भः ७ -च्छि८ सान्‌ ९ -शु- 


१० स्वरानुरोप- ११ -दौ 


३ श्रयध्यायः। ५३ 


स-प-ध-नि-सरि-गैरेवं-क्रम-गीतेः स्याच्च मध्यमयामः 
ग-म-प-ध-नि-स-रियेवं गान्धाराममाह नान्यपतिः ॥ ४० ॥ 
आनुपूर्व्या5नया तेषां यत्तु स्यात्खरमण्डलम्‌ । 
षड्जयामतयथा षड्भिस्तदेव उ्यपदिदयते ॥ ४१ ॥ 
मध्यमः पञ्चमश्चैव धेवतोऽथ निषादवान्‌ । 

पड़जषभो च गान्धार इति सप्त-खरात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मण्डर मध्यमयाम इति परोक्तं मनीषिभिः । 

गान्धारो मध्यमश्चाथ पञ्चमो धैवतस्तथा ॥ ४३ ॥ 
निषादश्च तथा षडूज ऋषभश्च -^. खर-कमः । 

* * ` "* स एवात्र गान्धारयाम इष्यते ॥ ४४ ॥ 





1 : १ -नौर २ त्यथन्नतः 





11. ग्राम कै प्रारंभिक खर से यहां तात्पर्य है-ग्राम के अंश खर | प्रमो के 
प्रारंभिक खरो को “अंश?” संज्ञा दी जाती थी । जाति-गान के मन्द्र-तारावधि के 
विषय में कछिनाथ ने इसी बात को स्पष्ट किया है :--- 

४ मध्य-स्थान-स्थितादंशादा मन्द्र॒स्थांशमात्रजेतू । ” ( सुं० र० १।७।३७ ) 

‹ अंशाद्‌ ग्रामापेक्षया षड़जाद्वा मध्यमाद्रा । आमनद्व॒स्थांश = यथा-ग्रामं मन्द्र- 
स्थान-सित-षद्ज-पर्न्तम्‌, ताद्दा-मध्यम-परयन्तं वा ।” कष्िनाथ का यह 
विवेचन: ग्रामिक अंश एवं न्यास खर के विषय से हि संबंधित है न कि जाल्यादि- 
गायन में प्रयोज्य अंदान्यासादि खरो से। इस बात का कछिनाथ का किया 
हुआ स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :--- 

अत्र न्यास-शब्देन म्रापयोरन्तिमौ गान्धार-निषादौ विवक्षितौ, न तु जाल्यादि- 
गीत-समापक : । ' 

111, प्राचीन चित्रादि बीणाओं के मेरू पर एक विशिष्ट खर की स्थापना करने 
के विषय में मरतादि ने कुछ कहा नहीं है । आलापिनी वीणा की मुक्त तन्नी से 
षड्ज ओर मध्यम खर निकल्ते थे, ऐसा रत्नाकर का कथन है :--- 

« मध्यमो सुक्तया तन्या... ॥ २५३ ॥ 
मुक्त-तन्तयाऽथ षड्जः स्यात्‌ ॥ २५४ ॥ ” (अ० ६) 


~~ 


10 


४ ; ¶ तख सणुकषे 


मरत - भष्यम्‌ | 


ग्राम-भेदास्तु नियतं श्र॒ुत्युत्कर्षापकर्षतः 
तत्पुरस्ताच्छुतेरेव प्रस्तारे दशयिष्यते ॥ ४५॥ 
यदा खर-समूहो ग्रामस्तदा ऋषभादयो5पि यामा 
भवितुमर्हन्ति ॥ ४७६॥ अत्रोच्यते, यथा यामे प्राधान्याद्‌ 
व्यपदेशस्तत्रापि....॥ ४७॥ यद्यपि हि भामे बहवो वर्णाः 
सन्ति । तथापि सह माम इति व्यपदिश्यते ॥ ४८ ॥ 
प्रधानानां पुनरमीषां चेन्द्रः (?) खरमा... ति ॥ ४९॥ 
तर्हिं पञथ्चमोऽपि स्यात्‌ । नेवम्‌ । 
मध्यमयामे तस्यापकर्षान्न ग्रामत्वम्‌ ॥ ५० ॥ 

स्प०-- ( ४९.) “यहाँ ‹ चतुःश्ुतिकं ' शब्द होगा । 





अथीत्‌ वीणा का प्रथम तार्‌ मध्यम में एवं द्वितीय तार षड़ज में छगाया जाता 
था । प्रचलित सितार वीणा के तार इन्हीं खरो में छगाये जाते हैं। इस विषय 
` में पाश्चदेव का कथन रत्नाकर के समान ही है (५।५९।६१ )। 

10, प्राचीन वीणा के मेरू पर ग्रामग्रारंभिक खर याने स, म एवं ग स्थापित 
किये जाते थे, जिससे षड्जादि ग्राम-सप्तक उत्पन्न होते थे । इस विषय में 
मध्ययुगीन ग्रंथकार अहोबछ का कथन दै :-- 

८... मध्यमे मेर-संस्थेऽस्मिन्मध्यम-ग्राम-सम्भवः ॥ ९९ ॥ 
यदा गो मेरुगो भवेत्‌ । 
गान्धार-ग्राम आख्यातः ..................-- ॥ १०२ ॥” 

४. कतिपय विद्वानों का कथन है, कि प्राचीन वीणा के मेरू पर षद्रूजग्राम 
में पड़जग्रामिक निषाद था ओर पश्चात्‌ के समय में ~ मध्ययुग में -ष० ग्रामिक 
निषाद को षड़ज के नाम से पहचानने गे, जिससे प्राचीन ष० ग्रामिक 
( “उतरी काफी! के ) श्रयन्तर ४, ३, २ इत्यादि प्रचलित बिराव्रङ थाट के षड़जादि 
खरो के परवर्ती हो गये। जैसा कि-नि 9 सा ३१ रे 'ग"स 9 रे श्ग 
२ म इत्यादि; अर्थात्‌ प्राचीन ष० प्रामिक निषाद की ( “रजनी? ) मूच्छेना ही 
प्रचलित बिछावछ थाट हो गया । इन विद्वानों का यह कथन निराधार है। 

( ५०-०६ ) 1. यह निरा तकवाद है। हमारे ग्रंथकार जो बातें खयं 

: ही नहीं समझ सके, उनका स्पष्टीकरण दूसरों के लिए. किस प्रकार करते थे, 


३ श्रुयध्यायः । ७५ 


तहिं गान्धारस्य दिश्रुतेः कथं भामत्वम्‌ ? संयम्‌ । 

गान्धारः षडजयामे मध्यमथामे च द्विश्रुतिः । 

सवैयामे तु चतुःश्रुतिरिव ॥ ५१ ॥ 

अत्र खराख्रयश्रेव ग्रामत्वमागच्छन्ति । 

एतन्मुनिवचनसिद्धस्वात्‌ ॥ ॥ ५२ ॥ 

यदाहाभिनवगुप्तो मतान्तरे- 

““एषां श्र॒त्युत्कर्षात्पाधान्य-पुरुषतां त्रयस्येव.। 
खर-गणित-संहितस्यो....नाया मामखमाज्ञा (१) 

वदति ॥ ५३॥ 


उसका यह एक अच्छा उदाहरण है । गन्धारभ्राम की उत्पत्ति एवं छय का 
विचार ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए । प्राचीन-मध्ययुगीन प्रकारो की 
दृष्टि ऐतिहासिक तो थी ही नहीं । ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन संगीत में 
विन्हीदो थाठ के दो सप्तक प्रमुख माने जाते थे। तथा तृतीय गान्धारग्राम 
केवर औपपत्तिक ( 71०0०६०४] ) ही रहा होगा । 

1, गान्धारग्राम खगं में प्रचलित है, ऐसा कहा है; जिससे अनुमानित होता 
है, कि वह सम्भवतः विदेशी ( ग्रीक सप्तक होगा तथा विशेष उपयुक्त प्रतीत 
न हुआ होगा । ग्रीक संगीत में भी प्रारंभ में तीन श्रामः प्रचलित थे (७7, 
177०. 9.10-15 ) । एवं बाद में एक ही ग्राम अवरिष्ट रहा ( 1919, 7. 84 )। 

४. मतंग ने नारद के छोक 'दिव-कुल-समुत्पन्ना:” इत्यादि उद्धृत किये हैं । 
तथा “षडूज-वाहि च मुख्यत्वं गम्यते वचनान्मुनेः । इस प्रकार षडजग्राम तीनों 
ग्रामों में प्रमुख कहा है। मतेग के उक्त छोक सिंहमूपाल ने “षड्जस्यैव हि 
मुख्यत्वं" इस प्रकार उद्धृत किये हैं, तथा वे शुद्ध मी प्रतीत होते हैं । 

“षद्रज-मध्यम-संज्ञो तु द्रौ म्रामो विश्रतौ किल । गान्धारं नारदो त्रते 
स तु मत्मैंन गीयते ॥ ९१ ॥” मतंग ने इस प्रकार कहते हुए, उसके उपरान्त 
ध्राम दो ही क्यों” इस प्रश्न पर बिचार-विमश किया है, जो निम्नानुसार हैः-- 

“ननु कथं पड़ज-मध्यम-खराम्यां ग्राम-व्यपदेशः? उच्यते | असाधारणत्वं च 
देव-कुल-ससुत्पन्त्वेन । तथा चाह नारद:-दिव-कुछ-समुत्पन्ना: षडूज-गान्धार-मध्य- 
माः ।” इत्यादि; परंतु इस की अपेक्षा नान्‍्यभूपाछ का बताया हुआ चतुःश्रतित्व 
का कारण अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है। 


# ; $ से- २ खर- ३ तत्न 


७६ 


भरत - भाष्यम्‌ । 


द्वो ग्रामो भस्तेनोक्तो, यामो गान्धार-पूर्वकः । 
अतितारातिमन्द्र॒त्वाद्‌ वेखर्य; नोपदर्शितः ॥ ५४ ॥ 
स च खरग नारदाच्चैव गीयते । तथा च दत्तिलः, 


“से तुं नेहोपलभ्यते इति .^. ॥ ५५ ॥ 


गन्धर्वेंगीयते खर्गे यामो गान्धार-पूवेकः । 
अतितारातिमन्द्रस्वान्नात्र गायन्ति मानवाः ॥ ५६ ॥ 


३ अथ ग्राम-भेद-प्रकर्ण तृतीयम 


अथ ग्राम-मेदाः | यथाऽह भरतः, 


“तिस्रो, द्वे, च चतस्रश्च, चतसलस्तिख एव च । 


दे, चतस्रश्च षड्जाख्ये ग्रामे श्रुति-निदशनम” ॥ ५७ ॥ 





श. मतेग की भाँति रत्नाकर ने भी षड़जग्राम को प्रधान कहा है। एवं इस 
संबंध मँ षद्रज के संवादी खर अधिक होते हैं, यह कारण प्रस्तुत किया है । 
इसके अतिरिक्त मध्यम खर के अवज्य होने का कारण बता करि मध्यमग्राम को 
“पुरःसरः कहा है १। ४। ६ ।)। सारांश, प्राचीन-मध्ययुगीन प्रंथकार ग्रामँ 

, के मुख्यामुख्यत्व को समझने एवं समझाने में असमर्थ ही. रहे है । 

ष), सप्त-खरों में षड्ज खर प्रथम है तथा भरतादिकों ने षद्रज-प्राम का वर्णन 
प्रथम किया है; जिससे निर्णीत होता है, कि तीनों ग्रामों में घड़जग्राम का सप्तका 
आद्य और प्रमुख था । गान्धारप्राम का सप्तक नारद के पूर्व ही अप्रचलित हो 
गया था । 

घड्जग्राम का मुख्य खर षड्ज मानने पर भी वास्तव में मध्यम ही उसका 
आधार-खर था, कारण षड्जग्रामिक सप्तक में यदा-कदा षड्ज का लोप हो सकता 
था, किन्तु मध्यम कभी भी वर्जित नहीं होता था | इसका अर्थ यह हुआ कि, 
घड्जग्राम वस्तुतः 88०: 71046 ही था। 

४1 किसी भी सप्तक का आदिम (10४०७ ) खर यदि उसका आधार-खर 
(179) ०७ 607 ां० ) होता हो, तो ऐसे सप्तक को मूढ सप्तक ( #पं1९०7४४० 
71006 ) कहते हैं; एवं चतुर्थ खर जिस सप्तक में उसका आधार-खर 
(६०7० ) होता हो, तो ऐसे सप्तक को उप-सप्तक (7९ 70१७-) कहा 
जाता है। प्राचीन ग्रीक संगीत में तथा क्रिस्तानी धार्मिक संगीत में उप-सप्तकों 


हैं +१-ओऔ र२नारदः इसे ४0नु ५ स्थित 


३ श्रुयध्यायः। ७७ 


षड्जादि-्रमसुक्त्वा सूत्रेणेव षड्जादि-शुति-कममाह-- 
“षड्जश्चतुःश्ुतिर्ञेय, ऋषभख्तरि श्रुतिस्तथा । 

गान्धारो दिश्वुतिज्ञेंगो, मध्यमस्तु चतुःश्रुतिः ॥ ५८ ॥ 

चतुःश्रुतिः पचमः स्याद्‌, घेवतस्त्रिश्ुतिस्तथा । 

निषादवान्‌ द्विश्चुतिकः षड्जयामे भवन्ति हि” ॥ ५९ ॥ 

मृ इति षड्जग्रामः ] 

अथ मध्यमग्रामः । श्रुतयस्तत्र ( यथाऽऽह ) भरतः । 

यदाऽन्योन्यविपर्यस्ते श्रुती पञ्चम-धेवतो । 

तदा तं मध्यमथामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ६० ॥ 





का प्रयोग होता था और आज मी हो रहा है। मूल-सप्तक एवं उपसप्तक का 
उदाहरण निम्ननिर्दिष्ट है-- 
१: मूल-सक्तकः- रे ग॒ म प ध निसरे 
( 
€ ` 7 
२: उपसप्तकः- रे ग म प ध निसरे 
( 


4७००» 


छ > 
उपरिनिर्दिष्ट दोनों सप्तकों का >< चिन्हाङ्कित खर आधार-खर है । 
१: मे =एणणण०६ = धैवत इस सप्तक का पंचम है, तो. 
रः में [0 =0गणणणः = ऋषम इस सप्तक का मध्यम हे । 
उपरिनिर्दिष्ट अं° २: के अनुसार प्राचीन षड्जग्राम में चतुर्थ खर आधार-खर 
है, जिससे वह उपसप्तक हो गया । सारांश, प्राचीन संगीत का आदिम तथा 
मुख्य सप्तक षड्जग्राम था एवं ष० म्राम-सप्तक 'उपसप्तक' के वग का था। 

पभ. उप-सप्तक-जातिक षड्ज-प्राम का खरूप निम्नानुसार होगाः-- 
स॒ रे ग॒ म प घ नि. सं 
इसमें आधार-खर (६०71० ) मध्यम है । इसी आधार-खर को आदिम खर 
कर लेने पर इसका खरूप इस प्रकार होगा।--- 
षण्म्रामः--म प घ नि सां रँ गं 
षड्जग्रामिक तथा अन्य-प्रामिक सप्तको के खर-मूल्यों का विचार आगे करेंगे । 
50 : ( ५५,५८,५९ ) ए. २८ ।२५,२६,२० 

# :१ स्त॒ 


भरत - भाष्यम्‌ | 


संन्दीपन्याभिषाऽऽयता धैवतं बजति श्रुतिः । 
पञ्चमखिश्रुतिस्तेनू मध्यमृप्राम उच्यते ॥ ६१ ॥ 
आयतायाः प्रभेदों यः सन्दीपन्याभिधः स्मृतः । 
पश्चमान्मध्यमग्नामे स घेवतमनुत्नजेत्‌ ॥ ६२॥ 
न्‌ इति मध्यमग्रामः । | 

१ अथ गान्धारग्रामः] 
मृद्धी-मध्या-प्रमेदाभ्यां मध्यमषभयोस्तथा । 

प्रीति-रञ्जनिकाभ्यां च यथाक्रममुपाश्चितः ॥ ६३ ॥ 


टी०४--1. छो० ६१, ६२में नान्यदेव का कथन है, कि मध्यमग्राम में 
पंचम की तृतीय श्रुति संदीपनी धैवत को प्राप्त होती है । अन्यान्य प्रंथकारों के - 
मतानुसार पंचम की चतुर्थं अर्थात्‌ अंतिम श्रुति (आलापिनी धैवत के श्रतिक्षेत्र में 
सम्मिलित हो जाती है । 

` अगे छो० ६४, ६५ में गान्धारम्राम का वर्णन आया है, उसमें भी 

उपरोक्त के अनुसार कहा गया है, कि ऋषभ की द्वितीय एवं मध्यम की तृतीय 
श्रुति गान्धार को प्राप्त होती है। इससे नान्यदेव का अभिप्राय यह विदित होता 
है, कि खर अपनी अंतिम ( खरस्थानस्थ ) श्रुति का दाग नहीं करता है, उसी 
पर स्थिर रहता है, जब उसकी पूर्ववर्ती श्रुतियों का आदान-प्रदान हो सकता है। 

प. भागे खर-साधारण-प्रकरण में भी नान्यदेव द्वारा श्रुति-चछन की यही 
व्यवस्था बतायी हुई है । ... 

10. हो सकता है, कि यह विपर्यास लिपिकार-प्रमाद से हो गया हो । किन्तु 
छोक के शब्द स्पष्ट हैं । 

स्प०-( ६२, ६३ ) छोक ६२ तथा ६३ प० ६४ पर अ० ४ में आये 
हुए संदभवशात्‌ इस स्थान पर उद्धृत किये हैं । 

टी०4-- ( ६३-६६ ) 3. गान्धारग्राम की श्रुति-खर-व्यवस्था वर्णित है । 
मध्यम की तृतीय श्रुति “प्रीति! एवं ऋषभ की द्वितीय श्रुति (रंजनी” द्विश्रुतिक शुद्ध 
गांधार को मिल जाने से वह चतु:श्रुतिक बन जाता है। चतु:श्रुतिक अन्तर- 
काकली की अपेक्षा यह श्रुति-व्यवस्था भिन्न है, कारण कि इससे मध्यम ओर ऋषभ 
त्रिश्रुतिक बन जाते हैं | 


0: १ मध्या यदा प्रीत्यभिध्य रैवतं व्रजति श्रुतिः। २ त्व ३ स्तदोच्यते ४ सन्तापन्या- 


७ षड्जमथो ६ मन्दा-प्रीति-श्रुती-श्रुतिभ्यां 


३ श्रुद्नध्यायः । ७९ 


मध्यमस्य ब्रजेदेका झंद्वी प्रीव्यभिधा यदा । 
गान्धारस्तषभस्यापि मध्या रञ्जनिका श्रुतिः ॥ ६४ ॥ 
। ८ ६,» ४ «४ +< हे ७ क- के हे: हो. छह. हे हाएक “बे हे | 
चलुःश्ुतिश्च गान्धारः, पेधो त्रिश्ुतिको यदि । 
गान्धारग्रांममित्येवे राजनारायणो5भ्यधात्‌ ॥ ६५ ॥ 
गान्धारस्तु खके भामे चतुःश्रुतिक उच्यते । 

ग्रामेषु त्रिषु शेषास्तु चतस््रः पूवेवन्‍्मताः ॥ ६६ ॥ 

1. श्रुतियों का इसी रीति का व्रितरण रत्नाकरोक्त 'साधारण! गान्धार एवं 
'कैशिक' निषाद खरो की उत्पत्ति में प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि वहाँ एक खर की. 
एक-एक श्रुति अन्य दो खरो को प्राप्त हो जाती है | 

0. तीनों रामों के श्रति-खरान्तर निम्नानुसार हैं:--- 
पृ०ग्रा०:--श्स, दरे रग, प्म, 9प, रेघ, रनि 
म०ग्रा०४---2म, रेप, ४ध, र्नि, से ररे, रग 
गाण्य्रा०:->श्ग, श्म, देप, दे, श्नि, रसं, रर 

10. गान्धारग्राम का आधार-खर ८ 1०८ ) गान्धार मान लेने से जो नया 
सप्तक ( 11048 ) बन जाता है, वह निम्नानुसार हैः-- 
षग, श्म, रेप, रेध, श्नि, रसं, र्‌रें, गं 
धस) ररे, रग, देम, प्‌, हेष, रनि, भसं 
र. गान्धारम्राम से पैदा हुए इस नये सप्तक ( =थाट ) के खर-संवाद निम्नानु- 


सार हैः-- ४ 
१३ श्रुतिक संवाद (रे-ध ) 








| ९ श्रुतिक संवाद ; | 
१३ श्रुतिक संवाद... अ 
९ श्रुतिक संवाद ( =म-नि) 
इस नये सप्तक में खरो के संत्राद इस प्रकार हैं:--- 





ए: (६३-६५ ) ४, ८९-९३; ए, १।४।१-५ 


10; १ मध्या रपादोद्धित्रितीरो 





भरत - भाष्यम्‌ । 





(१) पड्जै-मध्यम-पंचम परस्पर संवादी हैं । 
(२) मध्यम-निषाद परस्पर संवादी हैं । 
(३) ऋषम-पंचम का संवाद नहीं है । 
(४) ऋषभ-बैवत परस्पर संवादी है | 
[ (५) गान्धार-निषाद-संवाद नहीं हे । ] 
गान्धारप्राम-जन्य थाट का गान्धार प्राचीन शुद्ध गान्धार ( म-भावी ४: २८४६ 
५५२९४) से एक श्रुति उच्च है, अर्थात्‌ यह गान्धार षट्‌-श्रतिक है, जो 
इस थाट का वैशिष्ट्य है । इस थाट के अन्य समी खर एवं खर-संबाद षड़ज- 
ग्रामिक के अनुसार हैं । इसी त्रिश्रुतिक गान्धार को रनाकर ने साधारण, की 
संज्ञा देकर पुनरुजीवित किया । 
शं, गान्धारम्राम का निर्देश तक भरत ने नहीं किया है | किन्तु अन्य सभी 
प्राचीन प्रंथकारों ने किया है। नारदी शिक्षा में इसका उछेख इस प्रकार 
किया गया हैः-- 
“षड्‌ ज-मध्यम-गान्धाराङ्गयो ग्रामाः प्रकीर्तिताः । 
भूलोंकाजायते षड्जो, भुवर्कोकाश्च मध्यमः ॥ १-२-६ ॥ 
खगौनान्यत्र गान्धारो, नारदस्य मते यथा ॥ ७ ॥” 
दत्तिङ का वचन इस विषय में निम्नलिखित है:--- 
“खराः षड्जादयः सप्त प्रामौ द्वौ षडूज-मध्यमौ । 
केचिद्‌ गान्धारमप्याहु, स तु नेहोपलम्यते ॥ ११ ॥” 
मतंग का वचन गान्धारप्राम के विषय में निम्नानुसार हैः--- 
““षड्‌ज-मव्यम-संज्ञो तु द्वौ ग्रामो विश्रुतौ किट । 
गान्धारं नारदो रते, स तु मर्लैनै गीयते ॥ ९१ ॥”? 
रत्नाकर का कथन इस प्रकार है;--- 
“तो द्वो धरातले तत्न स्यात्षडजग्राम आदिमः ॥ १।४।१ ॥ 
द्वितीयो मध्यमग्रामः... . . ९ 
गान्धारग्राममाचष्ट.............नारदो मुनिः । 
प्रवर्तते खगे-लोके प्रामोऽसौ न महीतले ॥ ५ ॥” 
इसी प्रकरण के छो० ३, ४ में रनाकर ने गान्धारप्राम की श्रुति- 
खर-व्यवस्था बतायी है । 
तात्पय नारद-भरत के समय पूर्व ही गान्धारम्राम इतिहास मे प्रविष्ट हो चुका था । 
शा. मतग तथा रत्नाकर ने गान्धारग्राम से उत्पन्न होनेवाछी कोई “जाति! या 


३ शर्यध्यायः । ८१: 


राग का निर्देश तक. नहीं किया दै] किन्तु नान्यभूपाठ ने रागाध्याय में 
गान्धारग्राम-जन्य क्गभग २६ रागो का उछेख प० ७९ पर किया है । 

ष. प्रचलित भेर, पूर्वी, मासा आदि छगभग सात याट षड्जग्राम तथा 
मध्यमग्राम इन दोनों से बिना किसी खींचातानी के पैदा नहीं हो सकते । इसी 
कारण से ऐसे थाट को पैदा करने के लिए कतिपय श्रुतिपंडित गान्धारग्राम को 
पुनर्जीवित कराते इए उसका आश्रय लेते हैं । उन्होने गान्धारप्रामिक 
स्तक मी अनेक प्रकार से अनुमानित किया है । (सं० क० वि०, अगस्त 
१९५६ ओर दिसंबर १९५८ “खर-विहार-श्रुति-रहस्य'-पृट ० ) 

15. सं० रताकर ५१ में ए० ३९४ पर गान्धारभ्राम के श्रुल्नन्तर गान्धार से 
आगे ३, ३, ३, 9, ३, ३, ३, इस प्रकार अपपठित दिये हुए हैं । एक 
श्रुतिलिखक ने उक्त भ्रामक पाठ का आधार “प्राचीन › नाम से लेकर गान्धारम्राम 
एवं तज्जन्य मैरवादि थाठों को सिद्ध करके बताया है । तदुपरान्त आपने 
° रत्नाकरोक्त ' गान्धारप्राम के श्रुत्मन्तर निम्नानुसार दिये हैं:--- 

(घपड़ज से-) “स २ रे 9 ग३ म ३ प ३ ध 9 नि सं? और 
लिखा है, कि “गान्धारप्राम में ऋषम-चैवत द्विश्रुतिक होते हैं, यही उसका 
वैशिष्टय है? (सं० क० वि०, दिसंबर १९५८, पृ० ६०२, ६०३ पट०-)। 

४. छ्मेण्टूस्‌ ने गणितशात्र का हिष्ट आधार लेकर गान्धारप्राम का 
कुछ विचित्र ही विछ्लेषण किया हैः 

“116 गान्धारग्राम 188 ए»ए8 एछ7०3९७70९१ तरिलाप्९इ ६0 016 #प्त७४४, 


87 1183 कजकएड 900ए780 &1 ##78९४ए8७ एछ7000॥ 10 ४8.60 01 ४16 8० 
1196 16 ५४७७ 008016$6 71 शाङ्गेदेव 8 1116. ......... 
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जा. पं० अहोबल ने गान्धारप्राम का वर्णन निम्नानुसार किया हैः-- 
* श्रुति-त्रय-समायुक्तो यदा गो मेरुगो भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गान्धारग्राम आख्यातस्तिसूमिः श्रुतिमिः परे । 
चतुःश्रुतिनिषादः स्यात्‌ षड्जोऽपि तिभि्युतः ॥ १०२ ॥? 
अहोबल ने किया हुआ यह वर्णन बराबर नहीं है । अहोबल ने मध्यमग्रामिक 


निषाद त्रिश्रुतिक बताया है ( छो० १०० ), वह भी उसी प्रकार भ्रमपूर्ण हे । 
पए न्व्दर- 


८२ 


भरत - माध्यम | 


४ अथ मण्डल-प्रस्तार-प्रकरणं चतुर्थम्‌ 
[ अथ षड्जग्रामिक-मण्डल-पस्तारः ] 

तिरयगूध्मधस्तासखट्‌पञच रेखाः प्रपातयेत्‌ । 
ऊध्वमीषच्च विन्यस्य कुयाद्विराति-कोष्टकान्‌ ॥ ६७ ॥ 
आखात-चक्र-प्रतिमं खर-च॑करं च कारयेत्‌ । 
द्वाविंशति श्रुतयो यथा-रेखायुगा इह ॥ ६८ ॥ 

` इंशान-कोण-विन्यस्त-रेखाभ षड्जमाङिखेत्‌ । 
चतुथं ऋषभं न्यसेरषष्ठे गान्धारमेव च ॥ ६९ ॥ 
पतितायां द्वितीयायां मध्यमं विन्यसेत्तंथा । 
ऋषभ-स्पृष्ट-रेखायामालिखेत्पश्वम॑ं खरम्‌ ॥ ७० ॥ 


टी ° :-- ( ६७-७१ ) 1. षड्जग्रामिक श्रुति-खर-व्यवस्था मंडलग्रस्तार से 
निम्न के अनुसार बतायी है 

छो० ६७; पं० १: (४. के पाठ के अनुसार केवल पाँच रेखाओं का निदश्च 
है। ग्रेयकार की आगे कदी हुई व्यवस्था को देखकर यह पंक्ति हमने शुद्ध की 
है। छोकों का अथं हम इस प्रकार ढछगाते हैं:---( ६७ ) “तिथगूध्वम्‌०” 
इत्यादि = आडी ( = 10०१५] ) छः रेखाएँ निकाटी जय, तदनंतर 
उनको छेदनेवाटी पाँच खडी ( ७९००००००४००) रेखाएँ खींच ठी जय । 
“ऊध्वैमीषच्च ०” इत्यादि = सभी रेखाओं के नोंक किंचित्‌ बाहर -की ओर छोड 
दिये जय; जिससे मध्यवर्ती क्षेत्र में बीस खण्ड बन जायेंगे । (६८ ) “द्वावि- 
शतिश्व श्रुतयो यथा-रेखानुगा०” इत्यादि = बहिर्वतीं २२ रेखाग्रोंपर २२ श्रुतियों 
की गिनती की जाय । “आलातचत्र-अतिमम०” इल्यादि = एवं आढात-चक्र 
के अनुसार श्रुत्यन्तरों की संख्या को दृष्टि में रखकर रेखाग्रों पर खर-नाम चक्रा- 
कार पद्धति से लिखे जाँय। “ईशान-कोण-विन्यस्त०” इत्यादि -ईशानदिशा 
में कोण के रेखाग्र पर षड्ज का नाम लिखा जाय। चतुर्थ रेखाग्र 
पर ऋषभ एवं षष्ठ रेखाग्र पर गान्धार छिखें। “पतितायां द्वितीयायाम्‌” इत्यादिर 
बाई ओर से द्वितीय रेखाग्र पर मध्यम तथा ऋषभवाले रेखाग्र के विरुद्ध बाये 
रेखाप्र पर पंचम खर को लिखें । “द्ून-दण्डस्य यन्मूलम्‌० ” इल्यादि=षडज 





7१ : १-स्ताञ्च रेखाः पञ्च प्रपातयेत्‌ २-गी- वक्त्रे ४ आयतायां चतुर्थं ५-त्तमः 


३ श्रुयध्यायः। ८३ 


षड्ज॑-दण्डस्य यन्मूलं कारयेत्‌ तत्र धेवतम्‌ । 
मध्यमाविद्ध-रखाग्रे निषाद-खरमाटिखित्‌ ॥ ७१ ॥ 


[ इति षड़जग्रामिक-खर-मण्डल-प्रस्तारः ] 
[ अथ मध्यमम्रामिकः खर-मण्डल-पस्तारः। स यथाः- ] 


ऊर्ध्वायतादि-रेखायां विन्यस्य मुखपुच्छयोः । 
मध्यमरूषभ चेव; चतुर्थ्यामपि पूर्ववत्‌ ॥ ७२ ॥ 





की रेखा के विरुद्ध बायें, उसके अग्र पर धैवत का नाम एवं मध्यम के सम्मुख 
विरुद्ध दिशा के रेखाग्र पर निषाद का नाम लिखें। 
1, नान्यदेव के उपरोक्त कथनानुसार ष० ग्रामिक श्रुति-खर-चक्र इस प्रकार 


बनेगा -- 
जि (= मध्यमाविद्ध-रेखाप्र" ) 
(= षडज-दण्डस्य यन्मूलमू' ) इ- || - । | | | स (= ईशान-कोण ०) 
या | | | | 
(= ऋषभ-स्पृष्टरेखायास्‌ ) पु -।-1-[- | | (- रि (= चतुर्थः) 
|| | | | नह 
114. 
> 
॥॥ 


(= पतितायां द्वितीयायाम्‌ ) 

‡, उपरोक्त चकर में श्रुति-खरों की गति ऊपर से नीचे बाई ओर (दक्षिणतः 
= (]0०८-७136७ ) रखनी चाहिए, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं आयेगा । 

1ए, रेखाएँ भी खडी पाँच एवं आडी छः ठेनी चाहिए, अन्यथा नान्यदेवोक्त 
व्यवस्था कायीन्वित नहीं हो सकती । 

९. मतंग ने रेखाओं .की संख्या इससे विपरीत कही है । मण्डलग्रस्तार 
मतंग ने निम्नानुसार कहा है :--- 

(एतदेव स्पष्टीकरंणाथ प्रस्तारेण दशयामि।तत्र केचिद्‌ दण्ड-प्रस्तारेण दशैयन्ति 
द्वाविशति: श्रुतयो रेखाणामिति । अन्ये तु वीणा-प्रस्तारमाहु: । बयं पुनर्मण्डल- 
्रसतारं ब्रूमः । तथा दि--तिर्यगू्वं॑च पश्च षड्‌ रेखा इलयेकादश । उभयतो 
द्वार्विशतिः ॥ ........ इत्यादि (प्र १० ) 

1: १ षड्जं $-त्रि-२ सुछ- 


८ 


भरत - भाष्यम्‌ । 


पञ्चमं सहं' षड्जेन; द्वितीया पतिता च या । 
उत्तराग्रे तु गान्धारं, निषादं दक्षिणे मुखे ॥ ७३ ॥ 
पञ्चमात्पथ्चमी रेखा या तस्या दक्षिणे मुखे । 
विदध्याद्‌ धेवतं चेति मध्यग्रामे श्रुतिक्रमः ॥ ७४ ॥ 
[ इति मध्यमग्रामिकः खर-मण्डल-प्रस्तारः। ] 


ग्रामो ज्ञात्वेवमालिख्यो निर्दिष्टो षड्ज-मध्यमौ ॥ ७५॥ 


रत्नाकर ने वीणा पर खरान्तरो के विभाग रेखाङ्कन द्वारा बताये हैं, वही 
मतंग-निर्दिष्ट वीणा-प्रस्तार होगा । 








टी०:--( ७२-७४ ) मध्यमग्रामिक श्रुति-खर-मंडछ उपर्युक्त षड़जग्रामिक 
मंडल के अनुसार ही होगा । “ऊष्वःयतादि-रेखायाम्‌० ` = आडी रेखाओं में से 
ऊपर की प्रथम रेखा के दाहिने अग्र ( 'पुच्छ' ) पर ऋषभ को लिखिए । 
ध्चतुर्यामपि पूर्ववत्‌ ०” = चतुथं ( = मध्यम से तृतीय ) आडी रेखा के दाहिने 
अग्र पर पंचम को एवं उसी के ठीक वाये अग्र पर षड्ज को लिखिए । द्वितीया 
पतिता०” = बाई ओर से द्वितीय खडी रेखा के ऊपर के अग्र ( उत्तराग्रे! ) 
पर गान्धार तथा नीचे के अग्र पर ( “दक्षिण-मुखे! निषाद खर छिखें। पञ्च- 
मात्यश्नमी रेखा या०” = पचम से नीचे पाँचवे रेखाग्र पर ( 'दक्षिण-मुखे” ) धैवत 
को लिखें । 

नान्यदेव के कथनानुसार मध्यमग्रामिक ख़र-मंडछ निम्न प्रकार से बन 
जाता है :--- 


ग ( द्वितीया पतिता, उत्तरेग्रे! ) 
( आदि-रेखा-पुच्छ' ) रे | | | [प ( आदि-रेला-पुख' ) 
|| | || 
( चतुव॑-चुच्छ ० ) सु 11 | प्र ( “चतुर्थ-मुख०? ) 
| हि हि 

| | | | 
श्रि क्ष"( पश्चमालश्रमी, दक्षिण-मुखे' ) 
| 


( “चतुर्थी पतिता, दक्षिण-मुख्रे! ) 








७: १ चतुर्थी २ क्ञावेमादालिख्यौ प्रामौ 


३ श्रुद्यध्यायः । : ८४५ 

[ अथ गान्धारप्रामिक-खर-मण्डल-प्रस्तारः। स यथाः-] 
योऽत्र तृतीयो गान्धारभामः खर्गेऽनुगीयते । 
तस्य प्रस्तार-योगं तु गन्धववे-पतयो विदुः ॥ ७६ ॥ 
ऊर्ध्वायतादि-रेखायां गान्धारं विन्यसेत्तथा । 
उर्ध्वा रेखा चतुर्थी या छिखेत्तस्यां च मध्यमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पतितायां द्वितीयायां पञ्चम्यां चेव दक्षिणे । 
श्रेवत पथमं चेति कमेण विनिवेशयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
गान्धार-मध्यमाविद्ध-रेखा-पुच्छ-दरये पुनः । 
षड्जं चेव निषाद च विन्यसेकमशो बुधः ॥ ७९ ॥ 
द्वितीया पतिता तैस्याशरृषभं चेव विन्यसेत्‌ । 
एवं गान्धारथामेऽपि श्रुति-करम उदीरितः ॥ <० ॥ 

| इति गान्धारग्राभिकः खर-मण्डल-परस्तारः। ] 











टी ० ;-- ( ७६-८० ) “ऊष्वीयतादि-रेखायां गान्धारम्‌०”-ऊपर से प्रथम 
आडी रेखा के दाहिने अग्र पर गान्धार को लिखें, एवं “ऊध्वौ रेखा चतुर्थी, 
तस्यां मध्यमम्‌? आडी चतुर्थ रेखा के दाहिने अग्र पर (गान्धार से नीचे तृतीय 
रेखाग्र पर) मध्यम को छिखें । “पतितायां द्वितीयायां दक्षिण घैबतम”-बायें से 
द्वितीय खडी रेखा के निक्नाग्र पर चैवत को रखें; तथा, “पतितायां पदश्चम्यां 
दक्षिणे (-दक्षिणांग्र ) पश्चमम्‌०””-बायें से पाँचबी खडी रेखा के निम्नाग्र पर 
पंचम खर का नाम छविं । “गान्धार-मध्यमाविद्ध ०”- गान्धारेण आविद्धा या 
रेखा तस्याः पृच्छे; पुच्छं वामाग्रं, तरिमिस्तथा चेत्यथः । अर्थात्‌ गान्धारयुक्त रेखा 
के बायें अग्र पर षड़ज एवं “मध्यमाविद्धरेखा-पुच्छे निषादम्‌”=मध्यमयुक्त रेखा 
के वयै अग्र पर निषाद का नाम छिखें। द्वितीया पतिता तस्याम्‌ ऋषमम्‌०” 
=बाई ओर से द्वितीय रंत्र रेखा (घैवतयुक्त के ऊपरी नोक पर ऋषभ. को 
लिखें। नान्यदेव के कथनानुसार गान्धार्रामिक श्रुति-खर-चक्र इस प्रकार 


होगाः--- 


7 : $ उर्ध्वयोगादि २ ऊर्ध्वायाः ३ पञ्चमी ४ रेखा ७ पञ्चमं ६ पञ्चमं ७ धेवतं ८ निषादं 
९ षड्ज १०याच ११ सूत्र 


८६ भरतं - भाष्यम्‌ । 


५ अथ श्रुति-भेदादि-प्रकरणं पश्चमम्‌ 
प्रतिग्रामं मृच्छेनादि-भेदास्तान-विधि तथा । 
तानानामपि संख्यानं वक्ष्यामोऽनुक्रमात्‌ *( पुनः) ॥ <१ ॥ 
अथ श्रुतयः। । 
“श्रुतिः श्रूयंत” इलयेवं ध्वनिरेषो5भिधीयते । 
श्ुणोतेः कर्म-विहिते प्रत्यये क्तिनि जायते ॥ ८२ ॥ 
रि ( द्वितीया पतिता तस्थामू०? ) 
( -गान्धार-विद्ध-रेखा-पुच्छे०” ) स॒ 111 गर ( =उर्वायतादि-रेखायाम्‌" ) 
_| | | 
| | | 
1 
| 


- 





(=मध्यमाविद्ध-रेखा-पुच्छे) नि | | म॒ ( =ऊध्वा चतुर्थी तस्याम्‌! ) 


| 
न 
॥ ५॥ ० | 


ध्र प॒ (पतितायां प्म्याम्‌) 


--- (9 
---- 


(= 3 द्वितीयायाम्‌") 
टी० :-- (८२) 1. शति, संज्ञा की यह निरुक्ति मतंगोक्त है । 
मतंगू-वचन इस प्रकार है;-- 
श्रु श्रवण चास्य धातोः क्ति-प्रह्मय-समुद्भवः ॥ २६ ॥ 
श्रुति-शब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञमभाव-साधनः ॥' 
“श्रूयन्त इति श्रुतयः ।” (ब्रू० दे० प° ४) 
(सिं० के इस उद्धरण में (माव-साधनः' का पाठ 'कर्म-साधनः है | ) 
. मंतंगकृत इस निरुक्ति के आधार विश्वावसु तथा दत्तिल होगे । 
विश्वावसु का छोक मतंग ने उद्धृत किया हैः-- 
'श्रवणेन्द्रिय-ग्राह्मत्वादू ध्वनिरेव श्रुतिभवेत्‌ ।! ३० (ब्यु० दे० प० 9 ) 
1. दत्तिलोक्त निरुक्ति निम्नानुसार है-- 
(इति ध्वनि-विशेषास्त श्रवणाछुति-संज्ञिता: ॥ ९ ॥' 
४. विश्वावसु का निर्देश नारद ने किया है, जिससे मानना पडेगा कि 
वह नारद-मरत-पूष का ग्रन्थकार है;--- 
£ (८२) 0, ८-१०; ४. २६-२७; इ. १।३।८-२ 


7: १- भ-२ रेखापो 














३ श्रयध्यांयः । ८७ 





/तुम्बरु-नारद-वसिष्ठ-विश्वावखादयश्व॑ गन्धर्वाः । 

सामसु निगरतं करणं खर-सौक्ष्म्यात्तेपि हि न कुः ॥२।६।११॥' 

१. इसी प्रकार की व्युत्पत्ति रत्नाकर ने भी कही है :--- 

` “श्रवणात्‌ श्रुतयो मताः|" १।३।८ 

ष, यदि श्रुति तथा खर इन दोनों में श्रवण-योग्यत्व का गुण है, तो इन 
दोनों में भिन्त क्या हुआ १ इस का उत्तर कछिनाथ ने यह दिया है -- 
“श्रव॒णात्‌, श्रवणयोग्यत्वात्‌ । श्रुतयः श्रूयन्त इति ब्युत्पच्या । एतदुक्तं भवतिः- 
यद्यपि श्रवण-योग्यलमनुरणनात्मनः खर-तानादि-रूपेण दीर्ष-दीर्षस्यापि ध्वनेवि- 
बते, तथाऽप्यत्र मारताचाहल्यनन्तरो्न-ग्रथम-क्षण-वर्ति-श्रवण-मान्न-योग्य-ध्वनेरेव 
्रुतित्मिति ।' ( १।३।८--९ ); तापय, प्रथमाघात-रूप क्षणिक ध्वनि का नाम 
श्रुति! है, उसके पश्चात्‌ पैदा होनेवाटी अनुरणनात्मक ( गूँजनेवाली ) दीष 
ध्वनि खर कहलाती है, यही दोनों की भिन्नता है। खर की व्याख्या में 
रत्नाकर ने यह भेद स्पष्ट किया है ;---“श्रुत्मनन्तर-भावी यः स्निग्धोऽनुरणना- 
त्मकः । खतो रज्ञयति श्रोतृ-चित्त स खर उच्यते ॥ १।३॥२४ ॥” 

श्रुयनन्तर-मावी = श्रुतेश्वतुथ्यादेमरुताबाहत्युत्पन्न-प्रथम-ध्वनेरनन्तरं माव्या- 
विभेवनशीछः, स्निग्धः =अरूक्षः सन्दूर-संश्राव्यः; अनुरणनात्कोऽनुखान-खूपः, 
खतः = सहकारि-कारण-निरपेक्ष; श्रोतचित्तं रञ्जयति = अनुरक्तं करोतिः ८२४- 
२५, कृ० )। नान्यदेव ने खर' शब्द की निरुक्ति “खयम्‌ आत्मानं रज्ञयति” 
यही कही है (२।६९ ); किन्तु मतंग ने खर शब्द की निरुक्ति अन्य प्रकार 
से दी है :- 

““राजुदीपतावस्य धातोः ख-शब्द-पूर्वकस्य च । 
खयं हि राजते यस्मात्तस्मात्खर इति स्मृतः ||” 


यह मतेगोक्त निरुक्ति पतंजलि द्वारा कही हुई व्याकरणान्तर्गत है | मतंग ने 
कोहल के आधार पर दी हुई खर की व्याख्या अधिक अच्छी है :-- 


ननु खर इति किम्‌ £ उच्यते: - राग-जनको ध्वनिः खर इति । 

तथा चाह कोहङ;--श्वनी रक्तः खरः स्मृतः । ( प्ृ० १२ ) 

रत्नाकर के उपरोक्त कथन के अनुसार श्रुतिरूप ध्वनि अनुरणनशून्य एवं 
अरंजक होना चाहिए । जैसा कि सिंहभूपाल ने स्पष्ट किया है-- 

“प्रथम-तन्न्यामाहतायां यो ध्वनिरणुरणन-शून्य उत्पयते, स श्रुतिः । 

यस्तु ततोऽनन्तरमनुरणन-रूपः श्रूयते स खरः ।” ( १।३।२४-२५) 


८< ` | भरत - भाष्यम्‌ | ` 








किन्तु इन्हीं मरेतादिक प्राचीन ग्रन्थकारो के कथन के अनुसार “श्रुति” का 
अर्थं खरान्तरो के सूक्ष्म विभाग, ऐसा ही होता है; इस भावार्थ के अनुकूछ 
रत्नाकर की उपरोक्त व्याख्या नहीं है । रलाकर के कथनानुसार ग्राह्य करना 
होगा कि षड्ज, ऋषभ आदि की खरावस्था के पूष चार तीन आदि जो 
अनुरणनहीन ध्वनि सुनाई देती हैं, वे ही श्रुतियाँ हैं । 

शा. श्रुति तथा खर में परस्पर संबंध क्या था, इस विषम में प्राचीन ग्रन्थकारों 
के अनेक मत थे | 'तादात्म्य!” 'विवर्तितत्व' “कार्थत्व' आदि पाँच प्रकार के 
मतों का निर्देश “तादात्म्यं च बिवर्तित्वं, कार्यत्व॑ परिणामिता।” इत्यादि छो० 
३१ में मतंग द्वारा किया गया हैं। एवं उनकी चची भी की गयी है। 
“अत्र बहुधा विप्रतिपत्तिः” कह कर मतंग का उक्त विवेचन सिंहभूपाछ ने भी 
उद्धुत किया है। प्राचीन विद्वानों के मतानुसार श्रुतियाँ खरों का कारण हैं, 
इस प्रकार का निर्णय मतंग ने कहा हैः-- 

'परिणामोऽमिन्यक्तिस्तु न्याय्यः पक्षः सतां मतः ॥२५॥' 

शा श्रुतियाँ यदि खर का कारण है, तो श्रुतियों का भी कोई कारण होना 
चाहिए, इस प्रकार की एक शंका को लेकर मतंग ने चर्चा की है, एवं उसकां 
समाधान किया है कि, श्रुति के भी विभाग (“अवयवाः मात्रकाः ) किये 
जा सके तो फिर ऐसी श्रुतियों की रक्षा हो नहीं सकती | 

“किञ्च प्रमाणगम्यले समेऽपि यदि मात्रकाः । 
निहोतव्यास्तदा रक्षा श्रुतीनामपि दुर्लभा ॥ ५२ ॥”? 

तात्पय, प्रत्यक्ष ज्ञान से एवं अनुमानादि प्रमाणो से सिद्ध होता है कि खरों 
की उत्पत्ति का कारण श्रुतियाँ ही हैं, परंतु श्रुतियों का कोई कारण हो नहीं 
सकता :-- ४ 

“अर्थापच्यानुमानेन प्रयक्ष-ज्ञानतोऽपि वा । 
गृह्यन्ते श्रुतयस्तावत्‌ खरामिव्यक्ति-हेतवः ॥ ५३ ॥ 
विनैव कारणं तास्ताः खराणां कारणं यदि । 
भवेयुः श्रुतयस्तासामादिरनष्येत कारणम्‌ ॥ ५१ ॥” 

र). एक सप्तक में श्रुतियाँ २२ होने का सिद्धान्त भरतसुनि ने कहा था, 
अतः उनके पश्चात्‌ के प्रेथकारो ने भी श्रुतिसंख्या २२ ही मान ली। वास्तव 
'में देखा जाय, तो श्रुतियों की संख्या २२ से भी बढा जा सकती है । तथा 
श्रुतियों के और भी सूक्ष्म विभाग हो सकते हैं । प्राचीन शात्रकारों को इस 
आपत्ति की अस्पष्ट कल्पना थी, जैसा निम्नलिखित शंकारूप मतंगोक्ति से प्रतीत 
होता है ;-- .. 


[॥ 


३. शदय॑भ्यायः । ` ८९ 
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“नलु श्रुतीनां द्वाविंशति-प्रकारता यत्तदप्यसङ्गतं, श्रुतीनां श्रुत्मवयवानां . 
चानु"-प-)ढम्भात्‌ । तदुक्तम्‌ :--- 

| कथं प्रतीतिश्च भवेदसुष्या 

नादो नभोव्याकुछित-श्रतित्वात्‌ । 

भवेद लक्ष्यावयवः, श्रुतिस्तु 

( तेनैव ) नैवावयवी प्रतीता ॥ ४६ ]” 


तात्पर्य, श्रुति खयं सूक्ष्म-रूप होने से उसके अवयव याने घटक विभागों की 
अनुभूति की नहीं जा सकती, अतः वह विभाग-रहित-सी प्रतीत होती इई भी 
वास्तव में विभाग-युक्त होती है । इस दृष्टि से ध्वनि के प्रति-सेकंड में होनेवाले 
कंपनो को श्रुति" के अवयव याने आल्न्तिक विभाग कटे जा सकते हैं । 

शा, रत्नाकर ने एक सप्तकावकाश मे निरन्तरः ( = निकटतम ) ध्वनि 
(श्रुति) २२ कही है एवं यह संल्या मर्यादा की पराकाष्ठा कही है । 
वास्तव मे ऐसी निरन्तरः ध्वनियों की संख्या २२ से कई गुनी अधिक हो 
सकती है, कारण कि श्रवणेन्द्रियग्राह्म सूक्ष्मान्तर ध्वनि एक सप्तकावकाश में 
छगभग ४०० तक होती है । वस्तुतः ऐसी सूक्ष्मान्तर ध्वनियों को या कंपनों 
को “श्रुति'यों के अवयव या श्रुति समझना चाहिए; किन्तु खर-कंपनादि जानने 
के; लिए आवश्यक वैज्ञानिक साधन तथा खरविषयके गणित प्राचीन शात्रकारों 
को उपलब्ध नहीं होने से सप्तकावकाश के विभाग २२ से अधिक वे न कर सके। 

5. ऋ० ध्रा में शतिः संज्ञा ध्वनि-श्रवण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। 
पाणिनि ने “श्रुति! शब्द खर के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया है (१।२।३३)। 
नारदीशिक्षा के छोक १।८।७ “...साधारणमिति श्रुतिः, एवं छोक २।३।३ 
८... .सवनेषु सपत्नेषु नीचादुच्चार्यते श्रुतिः दोनों में “श्रुति” संज्ञा वैदिक खर के 
अर्थ में प्रयुक्त हुई है । छोक १।६।१६ "तद्रत्‌ खरगता श्रुतिः" तथा १।७।९-१८ 
में दीप्ता, आयता इल्यादि श्रुति-जाति के अनुसंधान में प्रयुक्त श्रुति-संज्ञा सामिक 
खरोच्चार की क्रिया से संबद्ध है । गधिन के दशविध गुण शर्त, पूरणम्‌, 
अलङ्कुतम्‌, प्रसन्नम, व्यक्तंम, विक्रुश्म, लछक्ष्णम, समम्‌, सुकुमारम्‌, मधुरम्‌ । 
८ १।३।१-११) इ्यादि नारद ने कहे हैं, वहाँ पूर्ण! की. व्याख्याः--धूर्ण 
नाम :- खर-श्रुति-पूरणाच्छन्द:पादाक्षर-सयोगादूणमिति उच्यते! इस प्रकार की 
है। यहाँ “श्रुति' शब्द ध्वनि के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त इआ है। छो० 
१७१ ८- 'दीक्षामुदात्ते जानीयात्‌०?. इब्मादि.में संगीत के खरो की श्रुतियाँ 
दीप्ता तथा मदु केवल दो ही बतायी हैं | तात्पर्य, खर के सूक्ष्म विभाग के अर्थ में 
12 ९ 
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श्रति' शब्द नारद ने प्रयुक्त किया नहीं है, न उनकी २२ संख्या निर्दिष्ट की 


है । अनु० २ में नारद ने संगीत विषयों की जो सूचि दी है, उसमें खर, ग्राम 
मूच्छेना आदि का उल्लेख हे, किन्तु “श्रुति! का नामेछ्ठेख तक नहीं है :--- 
“ तान-राग-खर-ग्राम-मूरच्छनानां तु छक्षणम्‌ ॥ २।२ ॥ 
ठ. सप्त-खराखरयो ग्रामा मूरच्छनास्वेकाषेतिः | 
ताना एकोनपञ्चारादितियेतत्खर-मण्डटम्‌ ॥  ॥ 
षड्ज-मध्यम-गान्धाराद्यो ग्रामाः प्रकीर्तिताः ॥ ६ ॥ ” 
इस प्रकार तीन भ्राम नारद ने कहे हैं, किन्तु ग्राम-भेदक श्रुति-व्यवस्था का 


` उछेख उसने नहीं किया है । 


४. किन्तु मतंग ने विश्वावसु के छोक उद्धूत किये हैं, उनको देखने से 
अनुमान कर सकते हैं कि वाईस श्रुतियों की कटपना नारद के परमै ही प्रचछित 
इई होगी, यदि दोनो विश्वावसु एक ही व्यक्ति हो । खर-स्थानस्थ एवं खरान्तर-ख 
इस प्रकार विश्वावसु ने श्रतियों के दो भेद माने हैं :--- 

“सा चैकापि द्विधा ज्ञेया खरान्तर-विभागतः | 
नियत-श्रुति-संस्थानाद्‌ मीयन्ते सप्त गीतिषु ॥ 
तस्मात्खरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्रुति-वेदिभिः ॥ 
अन्तःश्ुति-विवर्तिन्यो हयन्तर-श्रुतयो मताः | 
एतासामपि चेैश्वर्य क्रिया-प्राम-विभागतः ॥ 
--चृ० द° पृ० 9 
विश्वावसु का कथन है किः--- 
५८ १ ) सप्त खर-स्थानों में सप्त श्रुतियाँ सित हैँ, जो खर-गत श्रति कहलाती 


दै । (ुद्ध-खररूपा, इलर्थः।-क० ) 


(२) दो खरो के मध्य में बची हुई श्रुतियाँ को अन्तःश्रुति कहते हैं । 
(“विकृत-खररूपा, इयर्थः । -कृ० ) 
(३) एकमग्रामान्तगत कतिपय अन्तःश्रति अन्य ग्राम में खर बन जाती हैं. 


. अर्थात्‌, “अन्तःश्रुति' में परिवर्तित होती हैं ।” (कछ्विनाथ ने वैखर्य" पाठ 
दिया है.।) 


अं. प्राचीन ग्रंथकारों में श्रुतिसंख्या के विषय में मतमिन्नता थी तथा 


कक अनेक मत प्रचलित थे | इनमें से दो मतों का निर्देश मतंग ने किया हैः-- 


(अ) अनतश्रुति :---१: इस विषय में नंदिकेश्वर का एकः उद्धरण 
मतंग द्वारा प्रस्तुत किया: गयां है :--- 
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(जाति-भाषादि -संयोगादनन्तः कीर्तितः खरः।” (धृ. १२) 
यहाँ “भाषा” शब्द से भाषारागों का निर्देश दै । 
२: अनंत श्रुतियों का उष्टेव कोहर के एक छोक में उपलब्ध है। 
उक्त शोक भी मतंग ने उद्धुत किया हैः-- 
केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ' (पृ. ५); यह अनन्त-शरतिवाला 
मत भरतपूव॑ के समयसे ही प्रचलित था | 


(३) एकश्ुति - इस मत के प्रतिपादक खयं मतंगमुनि ही हैं। 
मतगं भरतमुनि के दृढ अनुयायी ये, किन्तु इस विषय में भरत से उनका 
मतभेद था ओर उन्होंने अपना मत धैर्य से प्रगट भी किया है, 
जो निम्नलिखित हैः --- 

“श्रूयन्त इति श्ुतयः। सा चैकानेका वा । तत्रकैव श्रुतिरिति । तचथा :-- 
तत्रादौ तावदग्नि-सेयोगासुरुष-प्रय्ग्रेरितो नामेरूष्वमाकाश-देशमाक्रमदू-धूमवत्‌ 
सोपान-पद-क्रमेण पवनेच्छयाऽनेकधाऽऽरोहनन्तमूत-पूरण-परलययार्थतया चतुः- 
श्रुयादि-मेद-भिनः प्रतिभासत, इति मामकीन मतम्‌ | ” (पृ० 9) 

(उ ) भरतमुनि के बाईस श्रुतियों के मत का निर्देश मतंग ने कुछ 
व्यंग्याथेक शब्दों से किया है :-- 

“तन्न केचिन्मीमांसा-मांसलितधियो धीरा द्वाविंशतिः श्रुतयो मन्यन्ते |" ( पृ० ५) 

( ऋ ) अनन्तश्चुति परमाणुवत्‌ सूक्ष्म अतएव श्रवण-गोचर नहीं होने 
से अनन्तश्रुति-पक्ष ग्राह्म नहीं हो सकता, इस प्रकार कछिनाथ ने खंडन 
किया है :-- 

अस्मिन्पक्ष रणनानुरणनात्कयोः श्रुति-खरयोरभेदङ्गीकारेऽप्युरणन-रूपाणा- 
मपि ध्वनीनां श्रुतित्वमभिघायोभयेषामपि वीची-तरङ्ग-न्यायेनोत्पयमानानां तेषा- 
मतिसूक्ष्ममाग-कल्पनया प्रतिध्वन्यवयव-भूत-ध्वनि-बह्धत्व-विवक्षयाऽऽनन्ं दर्शि- 
तम्‌ । तदनुपपन्नमिति मन्तव्यम्‌ । यद्यपि श्रवण-योग्यस्य ध्वने रिन्द्रियग्राह्म- 
त्वाक्षितिन सावयवत्वेन त्रसरेणुवदवयवाः सन्ति, तथाऽपि तेषां श्रोत्र-प्रलयक्ष- 
मूछानुमानेनार्थापत्त्या वाऽन्यतेणेव त्रसरेणु-गत-परमाणुवद्‌ गम्यतया श्रोत्र-प्राह्म- 
त्वाभावात्‌, खतः खराभिव्यक्ति-हेतुत्वाभावेनाश्रुतित्वादू , इति 1 
( १।३।१०-१६ ) 

5). भरतादिओं ने सप्तकावकाश के बाईस सूक्ष्म विभागों को बाईस 
श्रुतियाँ मानी हैं । एवं सत्तकावकाश में ऐसी बाईस ध्वनि प्रथमतः गृहीत कर के 
तत्पश्चात्‌ चतुथं ध्वनि पर षड्ज, तदनंतर तृतीय ध्वनि पर ऋषभ इत्यादि के 
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अनुसार खर-खापना करने बाबत कहा है | वास्तव मे देखा जाय तो खर- 
स्थापना की पद्धति खर-संवादों पर आधारित होनी चाहिए, जैसा कि पं० 
अहोबल ने कहा है । किन्तु अपने प्राचीन म्रथकार सर्वप्रथम श्रुतियाँ। स्थापन 
कर ठेनेके बाद तज्जन्य खर इन्हीं श्रुतियों से पैदा कर लेने बाबत कहते हैँ । 
जो खरशात्न की दृष्टि से विपरीत क्रिया होगी ! एतद्विषयक शाक्लकारो के 
वचन निम्नोद्धृत हैं:-- 
4. “तत्र खराः, 

षड्जश्च ऋषभश्चैव.......॥ २८।२२ ॥ 

चतुर्विधल्वमेतेषां विज्ञेयं श्रुतियोगतः। 

वादी चेवाथ सेवादी ह्युवादी विवाबपि ॥ २३।२३ ॥ 

तत्र यो यत्रांशः स तस्य वादी | ययोश्च नव-त्रयो-दशकं परस्परतः 

्रुलन्तरे तावन्योन्यसंवादिनौ । यथा षड़ज-पच्चम, ऋषभ-चैवतौ..॥२४॥ 

विवादिनस्तु ते येषां स्याद्‌ विंशतिकमन्तरम्‌ । 

एवं वादि-सेवादि-विवादिषु स्थापितेषु शेषा ह्यवुवादिनः सेन्ञकाः ॥ २५॥” 

--भ्‌० ना० 
प्रस्तुत वचन में '्वादि-संवादी खरो की स्थापना” कही है, वह नव-त्रयो- 

दशादि श्रुल्नन्तरों के आधार से कहीं ही है । अथौत्‌ खरों के संवाद के कारण 
श्रुतियों की उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है, किन्तु विशिष्ट श्रुतिसंस्याक अन्तरो 
को लेकर उनसे संवादी-विवादी खरो को पैदा करके बताया है । वेणु पर भी 
श्विकत्रिक-चतुष्काः' खर '“श्रुतिसंख्या' द्वारा निकलते हैं, ऐसा कषा है 


 (३०।२,४ )। 


ए. इस विषय में दत्तिछ का कथन अधिक स्पष्ट है ;-- 
1 द्वार्विशति-विधों ध्वनिः || ८ ॥ 
उत्तरोत्तर-तारस्तु, वीणायामधराधरः । 
इति ध्वनि-विशेषास्त श्रवणाच्छृति-सं्ञिताः ॥ ९ ॥ 
तेभ्यः कांश्विदुपादाय गीयन्ते सर्व-गीतिषु । 
आद्वियन्त च ये-तेषु खरत्वमुपलम्यते ॥ १० ॥ 
-. -षड्जत्वेन गृहीतो यः षड्जग्रामे ध्वनिरभवेत्‌ । 
- तत ऊर्ध्व तृतीयः स्याद्‌ ऋषभो नात्र संशयः ॥ ११ ॥ 
` ततो द्वितीयो गान्धारश्वतुर्थों मध्यमस्ततः |” इत्यादि । 


"दत्तिढो हि खेच्छया यस्यां कस्यामपि श्रुतौ षड्जं स्थापयेत्तदपेक्षया च श्रुति- 


५ 


३ शुयध्यायः । ९३३ 


नियमेनान्यान्खरान्स्थापयेदू , इत्युक्तवान्‌ । . . -विवृतं चैततप्रयोगस्तबकराल्यायां 
दत्तिक-टीकायाम्‌ :- 'पड्जल्वेन षड्ज-खर-मावेन गृहीतः परिकल्पितो बुक्धा 
व्यवस्थापितो यः किद्‌ ध्वनि-विशेषः षड्जाख्ये ग्रामे भवेत्तस्माद्‌ ध्वनि- ` 
विशेषादुर््वं तृतीयः स्यादषभः इति ।” ( सं° ₹० १।४।१५,१६ सिं० ) 

एक से एक ऊँची ऐसी २२ ध्वनि ( एक सप्तकावकाश मे ) गृहीत की 
जाँय, तो उनमें चतुर्थ ध्वनि षड्ज, सप्तम ध्वनि ऋषभ, नवम गान्धार इत्यादि 
मान लेने से सप्खरोद्भव होता है, इस प्रकार उपर्युक्त छोकों का तात्पर्य है । 

९५. श्रुतियों से ही खर पैदा होते हैं, ऐसा मतंग का भी कथन हैः - 

“गृह्यन्ते श्रुतयस्तावत्‌ खराभिन्पक्ति-देतवः ॥ ५३ ॥ ' 

1). रत्नाकर ने खरोत्पादन की बतायी हुई योजना भी दत्तिल के अनुसार 
है । अर्थात्‌ २२ ध्वनि में २२ त्री छगाना, फकतः चतुथे, सप्तम इत्यादि 
तन्नीओं की ध्वनि ऋमशः षड्ज, ऋषभ इत्यादि हो जायेगे ( १।३।१३-१७ ), 
इस प्रकार श्रुतियों से ही खरो की उत्पत्ति होती है, ऐसा रत्नाकर का कथन 
है :~ श्रुतिभ्यः स्युः खराः षड्जपम-गान्धार-मध्यमाः” इत्यादि ( १।६।२३ )। 
यद्यपि रनाकर ने "ड्ज श्चतुःश्ुतिः श्थाप्यस्तद्रयां तुरीयायाम्‌ ॥ इत्यादि कहा है 
तथापि उसका आशय उपरोक्त के अनुसार दी है । 

छट. श्रुल्मन्तरों के विभिन्न प्रमाण ( १६9० ) निकालने के छिए श्रुतिपंडितो 
भरतोक्त सारणा-चतुश्य का उपयोग करना पसंद करते हैं; कारण, रनाकरोक्त 
सारणा-चतुष्टय से उनका कोई राम नहीं होता । रत्नाकर ने सारणा भिन्न 
रीति से कही है, इससे श्रुतिपडित र्नाकर पे नाराज हैं । किन्तु दत्तिल का 
ग्रंथ देखने से ज्ञात होता है, कि यह रीति रत्नाकर की खयं नहीं है, अपितु 
दत्तिक पर ही आधारित है । 

ए. भरतोक्त सारणा-चतुष्टय में पड़जादि खरो की स्थापना की रीति नहीं 
बतायी है, प्रृवेस्थित षड्जादि खरों को उतारने की क्रिया बतायी है । 


७. यदि एक ध्वनि को बाईस बार उत्तरोत्तर ऊँची कर के सप्त-खरों को 
पैदा कर सकते हैं, तो उसी रीति से बाईस बार उतारकर उच्च खरों को 
नीच खरों में छा भी सकते हैं । 

यह क्रिया प्रयोग की दृष्टि से प्रशंसनीय भले ही होगी, परंतु उससे सप्तक 
के सवाद-युक्त खरों का निर्माण नहीं हो सकता । ऐसी श्रुतियों द्वारा पैदा 
कराये हुए वे खर कृत्रिम ( '०७०70०/०१ ) ही होंगे । बाद में खर-संवाद द्वारा 
उनकी परीक्षा करके उन्हें ठीक कर सकते हैं; परंतु यदि खर-संवाद-ज्ञान को 


९४ भरत - भाष्यम्‌ । 
` दीतता>यता च करुणा सदु-मध्येति नामतः । 
पञ्चैव श्रुतयः प्रोक्ता, ज्ञेया यामेषु नित्यशः ॥ ८३ ॥ 


तथा च नारदः, 

“खभावेनेव दुर्लक्ष्या सा च खर-गता श्रुतिः । 
अवधानादुपायेन योगिनामेव लक्ष्यते ॥ ८४ ॥ 
यथा दधिनि सर्पिः स्यात्काष्टस्थो वा यथाऽनलः । 
प्रयल्लेनोपलम्येत तहत्खर-गता श्रुतिः ॥ ८५ ॥ 
यथाऽप्सु चरतां मार्गो मीनानां नोपलभ्यते । 
आकाशे वा विहङ्गानां तद्स्खर-गता श्रुतिः ॥ ८६ ॥ 
दीक्षाऽऽयता-करुणानां सदु-मध्यमयोस्तथा । 
श्रुतीनां योऽविशषज्ञो न स आचार्य उच्यते ॥ ८७ ॥ 
दीक्षा मन्द्रे द्वितीये च प्रचतुर्थे तथेव च । 
अतिखारे तृतीये चर कृष्टे तु करुणा श्रुतिः ॥ ८८ ॥ 
श्रुतयोऽन्यास्तृतीयस्य स॒दु-मध्याऽऽयताः स्मरताः? ॥ «९॥ 





ही प्रामाणिक आधार मानना है, तो श्रखन्तरो के आधार से खरो की स्थापना . 
करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी । खर-स्थापना के लिए संवादो के 
ज्ञान की आवश्यकता पं० अहोबल ने ठीक ही बतायी है :-- 
“खर-संवादिता-ज्ञानं खर-स्थापन-कारणम' ॥ ३२६ ॥! 
खर-स्थापना के लिए खर-संवाद की आवश्यकता सुमझनेवाल्य तथा इस तत्त्व पर 
बल देकर प्रतिपादन करनेवाढा ग्रन्थकार अहोबल के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। 
[ उपरोक्त छ उद्धृत में सिंहभूपाल के वक्तव्य में दत्तिल की टीका 'प्रयोगस्तबक! 
का निर्देश आया है; यह टीकाग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ] 
,  टी०--( ८३-८९ )1 छो० ८9 संभवतः ना० शि० का होगा, किन्तु 
` ए. और ©. संस्करण में उपलब्ध नहीं है । 
1, ( ८९ ) प. 90. द्वितीयस्य ` है। बे 
दीप्तादि श्रतिजातियों को मन्द्रादि खरों मे वितरणं करने की रीति नान्यदेव 
द्वारा निम्नित छोकों में कथन की गयी हैः- 


` श[; १-या २ नीचे ३ का- ४ मध्यमायाः 
ए; ( <५-८९ ) उ.१।६।१६१७; १।७।९-११ 


३ श्रुलभ्यायः । ९५ 


अनेन च निषाद-गान्धार-मध्यम-षड़जेष दीपा, 


चैवतर्षभ-पथचमेषु करुणा ॥ ९० ॥ अन्याश्च रदु-सध्या55यता 
एतेष्वेव द्वितीयादिषु यथायथमवगन्तन्याः ॥ ९१ ॥ 
पथेताः कला-काल-प्रमाणेन विभेदिता द्वाविंशतिरिति 
व्याख्याताः ॥ ९२ ॥ | 


स्प०ः- (९०) इस वाक्य के पूष ( १) ८ अथ मन्द्र-द्वितीय-प्रथम० ” आदि 
एक; तथा (२ ) “यः सामगानां प्रथमः०, एवं ( ३ ) ° चतुर्थः षड्ज इत्माहु:०” यह दो 
छोक आये हुए हैं, जिन्हें हमने शिक्षाध्याय ( द्वितीय ) में पहले ही उद्धृत किये हैं । 


क 


टी°ः- ( ९०-९२ ) 1 नान्यदेव की बतायी हुई दीपादि श्रुतियों की व्यवस्था 


निम्नानुसार होगीः- 
दीप्ता, दीका, दीप्ता, दीपा, 
| | | । द 
मन्द्र, द्वितीय, प्रथम, चतुथे ('प्रचतुथ”-प्रथंम+चतुथ ) 
| | | 
निषाद, गान्धार, मध्यम, षड्ज 


- ~ >-~--^--- 


करुणा, करूणा, करुणा, 
| 


चैबत, :.. ऋषभ, पञ्चम, 
अतिखार, कत बे 
. नान्यदेव के कथनाजुसार स-ग-म-नि की प्रथम श्रुति दीप्ताजाति की है, रध की 
प्रथम श्रुति की जाति करुणा है तथा पंचम की अन्तिम श्रुति 'करुणा? जाति की है । 
7. नान्यदेव ने “दीप्ता” शब्द का अनुबंध 'प्रचतुर्थ! तक ही छुगाया है तथा 
श्रचतुथै' का अर्थ श्रथम ओर चतुर्थ ऐसा किया है । किन्तु ना० शि० के 
टीकाकार ने ष्दी्ता' शब्द “तृतीये” तक संबंधित किया है, एवं “करुणा” शब्द 
केवट एकमात्र क्रुष्ट के रिष्‌ प्रयुक्त किया है; अपितु नोन्‍्यदेव ने करुणा, 
शब्द को अतिखार, तृतीय एवं क्रुष्ट इन तीनों से संबंधित माना है । कते तु 
करुणा श्रुतिः।' इस वाक्यांश में (तुः शब्द "करुणाः का अनुबंध क्रुष्ट तक ही 
सीमित करता है । इस दृष्टि से ना० शि० के टीकाकार द्वारा किया गया अर्थ 


` “ही संमंजसे प्रतीत होता है । किन्तु सामवैदिकश्रथम, आदि खरो को संगीत 


के मध्यम आदि मानने में इस अर्थं से. बाधां आती है; सेभवतः.इंसी कारण से 


९६ 


भरत - ष्यम्‌ । 


नान्यदेव ने 'करुणा' शब्द का अनुबंध पूर्ववर्ती अतिखार” शब्द तक बढाकेर 
वाक्यार्थं सांगीतिक खर-श्रुति-ब्यवस्था को अनुकूंछ करा लिया होगा, ऐसा प्रतीत 
होता है । 

11. दीपा मन्द्रे द्वितीये च ०? इत्यादि नारदोक्त छोकों का अथं ना०शि० 
के ठीकाकार शोभाकर ने भिन्न प्रकार से कहा है, जिसका सारांश निम्न- 
निर्दिष्ट है :--- 

(१) पञ्चानां खराणां ०! इत्यादि । 

अर्थः-- मन्द्र, द्वितीय, तृतीय, चतुथे तथा अतिखायै इन खरो की 
्रुति-जाति 'दीप्ता” होती है । 

(२ ) “द्वितीय-खरस्थ........ उच्यते ।! 

अर्थः---द्वितीय' खर की अन्य तीन श्रुतियाँ उपाधिवशात्‌ 'मृदु', (मध्या! 
एवं आयताः कही है । ( यहाँ द्वितीयः की संपूर्ण श्रुति-संख्या चार होती है, 
ऐसा कहा है । गान्धार की श्रुति-संख्या दो ही होने से 'गान्धार! को द्वितीय! 
मानने में इससे बाधा आती है । ) 

“आयतत्वं वदेनीचे मृदुत्व॑ तु विपयये । 

खे खरे मध्यमत्व॑ तु तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ” ना०शि० १।७१२॥ 
टठीकाः--- ( १ ) नीचे तृतीय ० ? इत्यादि । 

अर्थ:--ठ॒तीय”ः खर परवती हो, तो द्वितीय” खर की श्रुति आयताः 
होती है, किन्तु विपर्यय से अथीत्‌ “चतुर्थ/ खर परवर्ती होने पर “द्वितीय” खर 
की श्रुति भूद" हयो जाती है । यदि द्वितीयः खर खस्थान पर हो, तो उसकी 
श्रुति “मध्या, होती है । तात्पय यह कि, द्वितीय” खरं की स्थिति का ध्यान रख 
कर साम-गायन में इन श्रुतियों का प्रयोग करना चाहिए। 

(२ ) द्वितीये दीपता०' इ्यादि । 

अर्थः-- द्वितीयः खर की श्रुति 'दीप्ता” के प्रयोग के विषय में नियम 
कहते है-- ` 

“द्वितीये विरता या तु क्रुष्टश्व परतो भवेत्‌ । 
दीं तां तु विजानीयास्मथमेन मृदु स्पृता ॥ १३॥ 
„ अत्रैव विरता या तु चतुर्थेन प्रवत॑ते । 
तथा मन्द्रे भवेद्‌ दीक्षा साम्नश्चैव समापने” ॥ ना० शि० १।७।१४॥ 
टीकाः १ ) द्वितीये विश्ता०' इद्यादि; कटे परभूते. .. . -* इत्यादि । 


३ शरुर्यध्यांयः । ९७ 





अर्थः-- परवर्ती स्वर यदि “क्रुष्ट! हो, तो “द्वितीय” खर की बची हुई श्रति 
ष्दीप्ता कहलाती है । 
(२) अत्रैव विरताः अर्थात्‌ प्रथम खर की श्रुति खस्थानख हो, तो वह 
“रु, होती है । उदाहरणः-- 'ई ॐ इ०- 
(३) (प्रथमे........ अवस्थिता ॥ 
अर्थः-- श्रुति चतुथे खर में अवस्थित हो, तो 'मृदु' होती है; अन्यथा खरा- 
न्तर-गमन होने पर “दीपा” हो जाती है । 
८  ) उदाहरणाथः-- उग्रा इ० मन्द्र दीप्ता मवति । › 
अर्थः--भन्द्र' खर की श्रुति दीप्ता होती है । खरान्तर-गमन हो, तो तथा 
साम के अन्त मे प्रक खर की श्रुति दीक्षा होती है । उदाहरणः--“ओ हौ ' 
इत्यादि । यहां स्थानस्थ दीप्ता श्रुति का निषध किया है | 
“खरान्तराविरतानि हख-दीरभै-घुटानि च । 
श्रुति-स्थानेष्वशेषाणि श्रतिवत्खरतो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
दीप्तामुदात्ते जानीयाद्‌ दीप्तं च खिति विदुः । 
अनुदात्ते मृदुजया गान्ध्वै-श्रति-सम्पदः ” ॥ ना० शि० १।७।१८ ॥ 
टीकाः--( १ ) श्रुति कार्या, खर एव श्रुति-सटशः कार्यं इति । ! 
अर्थ/-- खरान्तराविरतानि ” इत्यादि शोक द्वारा हस्वदीधादि वर्णो में 


श्रुति नहीं लेने बाबत कहा है । ऐसे स्थान पर श्रति के समान स्वर ही लेना 
चाहिए । 


(२) “ साम-व्यतिरिक्तेषु श्रुति-द्रयमेव वर्तते, इत्याह-' दीप्तामुदात्ते जानी- 
यात्‌० । › गान्धर्वे गाने श्रुतेरभावेडपि तत्सद्दाः खरः कार्य:। “ खर-सम्पदः | ” 
एतावद्‌ गानादि-विषये उदात्तादयत्रयः केनचिद्‌ विशेषण पशचलेनोच्यते || १८ ॥ ” 

अथेः--उदात्त स्वर की श्रति ‹ दीता ? एवं अनुदात्त की “मृदु ' होती है । 
साम-गान से भिन्न अन्य गायन मे श्रुतियो का अभाव होता है, वहाँ दीप्ता एवं मृदु 
श्रुतियों के समान उदात्तादि तीन खर विशेष अवस्था में पाँच तक माने गये है । 

४ नारद्‌ द्वारा कही हुई उपर्युक्त सामिक श्रुतियों की योजना देखने से 
प्रतीत होता है, किः- 

८ १) सामिक दीपतादि श्रुतियों के प्रयोग का संबंध प्रथमादि स्वरो के क्रम 
तथा स्वर-संधि के साथ था । 

(२) साम-गायन में विशिष्ट स्वरोश्चार-रूप दीपादि पाँच श्रतियो का ही 
प्रयोग अभीष्ट था, अतः श्रुतियों की संख्या पाँच ही थी । 


९८ 





भरत * भाष्यम्‌ । 








(३) सामयुग के पश्चात्‌ संगीतशासत्रकारों ने सामिक श्र॒तियों को श्रुति-जाति 
में परिवर्तित किया एवं उन्हें षड्जादि सप्तस्वरो में चार, तीन इल्यादि संख्या 
द्वारा वितरित किया । 

( 9 ) सामिक पाँच श्रुतियों की संख्या संगीतशात्रकारों ने बाईस करा ठी । 

(५ ) साम-गायन में प्रयोज्य श्रुति विशिष्ट स्वरोच्चार के रूप में थी; संगीत- 
शाल्लकारो ने उन्हीं श्रुतियों को सूक्ष्म स्वरान्तरविभागके रूप में परिवर्तित 
करा ढीं । 

संगीतशाखान्तर्गत “श्रुति! के विकास का इतिहास इन्हीं तथ्यों पर 
आधारित है । 

[' आयतल्वं तु चेन्नीच › इत्यादि शोक नारदी शिक्षा का है एवं साम-गान 
से संबंधित है, यह बात ज्ञात नहीं होने से, इस छोक का अर्थं कतिपय 
विद्वानों ने विपर्यस्त किया है । एक पंडितमहोदय ने लिखा है:-- 

« मेर्‌ से नीच की ओर जितना जायेगे, खरो में उतनी ही उच्चता आती 
जायेगी। दारवी वीणा की इसी स्थिति को समक्ष रखते हुए नाव्यशात्र में कहा 
गया हैः“ आयतलं तु चेन्नीच !० अर्थात्‌ “नीचे की स्थिति में श्रुति का 
आयतल् होता है ” इत्यादि । 

वास्तव में देखा जाय तो, “आयतत्वं तु चेन्नीचे ०” इत्यादि नाव्यराख में 
आया हुआ शोक प्रक्षिप्त होना चाहिए, क्यो कि यह छोक अलंकार-विषय में 
बीच में अचानक आया है, अर्थात्‌ प्ृर्वापर-संबद्ध नहीं है । तदुपरान्त आयता, 
मृदु, इत्यादि श्रुति-जातियों का निर्देश तक नाव्यशात्र में कहाँ भी उपलब्ध 
नहीं है । 

£ मार्दव › तथा “आयतत्व › संज्ञाएँ ना० श्ा० में श्रुतिनिदशन-प्रकरण में 
(१८।२६) आयी हैं तथा “मार्दव” और “उत्कर्ष ' शब्द द्विविधैक- 


. मृच्छना-सिद्धि-प्रकरण में उपलब्ध हैं (२८।२७ ) । ¦ शैथिल्य ” तथा “आयत? 


संज्ञा पखवाज-बादन के प्रकरण में आयी हैं:--- 

‹ शैथिल्यादायतल्ाब खरे गाम्मीयमिष्यते! ॥ ३४।२६ ॥ . 

 शैथिल्यादायतत्वाच्च चर्मस्फोटनयाऽपि च । 

. खराणां सम्भवः. कार्यो माजनासु प्रयोक्त॒मिः ॥ ११२ ॥ 

‹ मार्जना › अर्थात्‌ पखवाज आदि चर्मवा्य विशिष्ट खरों में लगाना । 
^ मार्दव ? का पर्याय ‹ शैथिल्य ' इन शोको मे प्रयुक्त हुआ है । श्रुति-निदर्शन 
एवं द्विविषैक-मूच्छेना-सिद्धि के प्रकरण में प्रयुक्त अपकर्षे ' . तथा ^ उत्कर्षे ! 


३ श्रुद्यध्यायः । ९९ 
कथ्यन्ते ना्म्तः । 
तीना कुमुदती मन्दा छन्दोवत्यपरा स्मृता । 
तथा दयावती भोक्ता रञ्जनी रंतिका तथा ॥ ९३ ॥ 
रोद्री कोधा तेथा वजी, ततश्चैव प्रसारिणी । 
भीतिश्च माजनी चेव क्षिती रक्ता ततः पुनः ॥ ९४ ॥ 
तथा सन्दीपनी घोक्ता तथेवराऽखापिनीति च । 
मदन्ती रोहिणी रम्या तथोग्रा क्षोभिणी ह्यपि ॥ ९५ ॥ 
षड्जादिषु ऋमादेता यावत्यो यत्र संभिताः । 
श्रुतयः सम्यगधुना तदत्र परिकीर्यते ॥ ९६ ॥ 
स्मरतो निषादगान्धारौ दिश्रुती श्रुतिवेदिभिः । 
ऋषभो धेवतश्चेव त्रिश्र॒ुती परिकीतितो ॥ ९७ ॥ 
ते चतुःश्रुतिकाः प्रोक्ताः षड्जमभ्यम-पञ्चमाः । 
दीत्ताऽऽयता श्दुर्मध्या षड़जे श्रुतिचतुष्टयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
करुणा मध्या मृदुश्चेति तिखस्तु ऋषभे मताः 
 दीक्ताऽऽयता च गान्धारे मप्यमाख्ये स्वरे पुनः ॥ ९९ ॥ 
दीताऽऽयता मृदुमेभ्या चतखः श्रुतयो मताः । 
ख्रदु-मध्याऽऽयताख्याश्च पञमे करुणा तथा ॥ १०० ॥ 
करुणाऽऽयता च मध्या च धेवतेऽपि श्रुतित्रयम्‌ । 
दीघ्ता मध्या निषादेऽपि षड्ूजयामे श्रुतिक्रमः ॥ १०१ ॥ 





शब्द ' मार्दव ` तथा “आयतत्व › के पर्यायरूप स्पष्ट हँ । भरतकालीन 
वीणाएँ हापै-सद्श थी, अतः इस वीणाओं के एवं पखवाज के खरो को 
उतार-चढाने की त्रिया एकसमान थी ओर इस प्रकार के उतार-चढाव के लिए 
भरतसुनि ने ‹ मार्दव ओर ‹ आयतल › शब्दों का प्रयोग किया है। ] 
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को; ( ९५-१०१ ) & १।३।२७-३१ 


१०० भरत - भाष्यम्‌ । 


चतुर्धा नाम दीक्षायास्तीना रोद्धी च वज्िका । 

उमा भेदाश्च विज्ञेया नाना-खर-प्रभेदतः ॥ १०२ ॥ 
कुमुद्रती च क्रोधा च तृतीया तु प्रसारिणी । 
सन्दीपनी रोहिणी चेयायता पञ्चधा स्परता ॥ १०३ ॥ 
दयावती तथाऽऽखापिन्यभिधा च मदन्तिका । 

करुणा -- त्रिविधा ज्ञेया खर-त्रय-समाश्रया ॥ १०४ ॥ 
ख॒द्री चतुर्धा विज्ञेया मन्दाख्या रंतिका तथा । 

भीतिः क्षितिरिति प्रायश्रतुःखर-समाश्रया ॥ १०५ ॥ 


टीकाः-- (१०२-११३) ;. समश्तिक संवादी ससो की श्रुतिजाति की 
तुलना करने पर वस्तुश्धिति दृष्टिगोचर हो सकती हैः-- 
क 0 0 58 | है. द. «है 
ष०][ 


है > >€ >< > > ( 
| | | | | | है 
दी० आ० मृ० मध्या, ० म० महरी | 
। । |] | > चै० 
दी० आ० म्ृ० सवया | = म] [ क० आ० मध्य |= 
। |. 1 । 
मृ० म० आ० करणा | = प० ] 
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दी आयता | 
डक नि० 
दी० मध्या 


उपर्युक्त तालिका पर दृष्टिपात करने से विदित होगा, कि षड्ज एवं मध्यम की 


श्रुतिजातियाँ तथा उनका क्रम दोनों ही समान हैं, परंतु अन्य समश्रुतिक खरो की 
श्रुतिजातियाँ समान नहीं हैं । सारांश, खर की खस्थानस्य स्थिति, कोमल-तीव्रल् या 
'तर-तीत्ा” दि सूक्ष्मविक्ृतियों का संबंध अथवा कार्यकारणभाव खरों की तत्तत्‌-श्रुतिजाति 
से लगाना असंभव है । षड्ज) मध्यम, धैवत एवं निषाद मध्या श्रुतिजाति पर स्थित 
है; किन्तु ऋषभ 'मृद्वी! पर, गान्धार आयताः पर तथा पंचम कर्णाः पर स्थित है। 
ऋषभ एवं बैवत की प्रथम श्रुति की जाति करुणा है। तात्पर्य खरस श्रुतियों की 
जाति-ब्यवस्था में कुछ हे तुप्र्णं योजना थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 


~~~ ~~~ मम 
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३ श्ुयभ्यायः | १०९ 


मधभ्याऽपि षड्विधा छन्दोवयाख्या रञ्जनी तथा । ` 
माजेनी चेव रक्ता च रम्या च क्षोभिणीव्यपि ॥ १०६ ॥ 
धडजे तीव्रा च दीक्षाया आयतायाः कुसुद्धती । 
खदो्मन्दा तु मध्यायाः स्मृता छन्दोवतीति च ॥ १०७ ॥ 

7, श्रुतयो के नाम तथा जातियाँ नान्यमूपाल के ग्रन्थ में ही सर्वग्रथम 
पायी जाती हैं । 

1४. श्रतियों के 'कुमुद्वती', 'बज्रिका?, 'प्रसारिणी', शक्षितिः इत्यादि नाम 
स्पष्टतः काल्पनिक हैं | 

17, श्रुतिः शब्द प्रचित संगीत मँ अतिकोमकादि खरविरेष के अ में 
प्रसिद्ध है । भरत, मतंग तथा रत्नाकर के ग्रन्थों मे श्रतिः शब्द इस अर्थ में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है । 

४. “श्रुति! का यह विशिष्ट अथं रत्नाकर-पश्चात्‌ उसके टीकाकारो के 
लिखने से प्रचलित हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है । इस अर्थ का संकेत सर्वप्रथम 
सिंहभूपाल की टीका में पाया जाता हैः-- 

“ननु कि श्रुति-जाति-निरूपणेन प्रयोजनम्‌ ? उच्यते--- तत्तजातिकां श्रुति 
श्रुत्वा मनसो नामसाम्येन तथा तथा विकार उत्त इति सूचयितुं श्रुति-जाति- 
निरूपणम्‌ । ततश्च 'दीप्तां! श्रुतिमाकण्य मनसो दीप्तमिव भवति; “आयतां 
श्रुतिमाकण्या55यतत्वमिव । एवं करुणलादि ज्ञातव्यम्‌ ॥ 

( सं० र० १।३।२५-२८ सिं०) 

इसी कथन का अनुवाद कल्िनाथ ने किया हैः-- 

“श्रतीनामन्योऽन्यमसंकीणेतया खरूप-परिज्ञानाय क्वचित्तासां साजाव्येन 
संगत्या रक्तिलाभाय चावान्तर-भेद-सहितानां खेषु व्यवस्थानं दशयति-- 
(दीपताऽऽयता इत्यादिना ।”? 

कच्छिनाथ के उपरोक्त प्रतिपादन में उसने “क्वचित्‌, शब्द प्रयुक्त 
किया है, उससे प्रतीत होता है कि श्रुतियों के जाति-नामों के विषय में वह 
निःशंक तो नहीं था। 

प्रचलित तर-तीव्रादि खरों की कल्पना सिंहभूपाछ के निम्नोद्धत वचन से 
पैदा हुईं होंगी, ऐसा अनुमान छगा सकते हैं:-- 

0२4 तत्र मन्द-तीत्र-तीव्रतरादि-तारतम्याख्य-विरुद्ध-धर्म-संसगेस्य॒विद्यमान- 
त्वाद्‌ भदस्तावस्सिद्धः । ” ८ १।३। ९-८ ) 
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ए; (१०२-१०६) एः; १।३।३१-३५ 


१०२ भरत - भाष्यम्‌ । 


करुणा-मध्या-शद्वीनास्रषभेऽपि यथाक्रमम्‌ । 
दयावती रञ्जनी च नाम स्याद्‌ रंतिकाऽपि च ॥ १०८ ॥ 
गान्धारेऽपि च दीप्ताया आयताया अपि कमात्‌ । 
रोद्री कोधा च नामेति दहितयं समुदीरितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
किन्तु रत्नाकर जैसे मर्मज्ञ ग्रंथकार ने इस विषय की ओर किचित्‌ भी 
इङ्गित नहीं किया, यह बात विचारणीय है | 
श. पं० अहोबल ने श्रुतियों के संबंध में कुछ नवीन कब्पनाएँ प्रस्तुत की 
हैं, उनका आधार भी प्रचलित श्रुतिवाद निर्माण होने में सहायभूत हुआ 
- होगा । पं० अहोबछ का कथन निम्नानुसार हैः-- 
“श्रुतयः स्युः खराभिन्नाः श्रावणत्वेन हेतुना । 
अहि-कुण्डलवत्तत्र भेदोक्तिः शाख्र-सम्मता ॥ ३८॥ 
सरवाश्च श्रृतयत्तस्तद्‌ रागेषु खरतां गताः। 
रागहेतुत्व ऐतासां श्रुति-संज्ञैव सम्मता ॥ ३९ ॥ 
केशाग्र-व्यवधानेन बहमयोऽपि श्रुतयः श्रिताः । 
वीणायाञ्च तथा गात्रे संगीत-ज्ञानिनां मते ॥ ४०॥ 
मध्ये पूर्वोत्तराबद्ध-वीणायां गात्र एव च । 
षड्ज-पञ्चम-भवेन श्रतीदर विंशतिं जगुः ॥ ४१॥ 
....तासां नामानि वक्ष्येडहं नारदीयादुसारतः ॥ ४२ ॥ 
खर-स्थाने क्रिया-भेदादू वैचित्यं जायते बहु । 
जाति-भेद-समन्याप्यं यत्तञ््ञेयं मनीषिभिः ॥ ४३॥ 
इकषु-क्षीर-गतं यद्वन्माधु् नोच्यते बुधैः । 
तद्वत्‌ श्रुतिगता जातिर्वाचा को वा वदिष्यति १॥ ६० ॥ 
श्रोत्र-प्रलक्ष-सिद्धासताः भिन्न-शरुति-समाश्रिताः । 
तद्च्छरति-गता जातिरन्वथ-नामका भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
.-. श्रृ्यनन्तरमुत्पनाः स्निगधानुरणनात्मकाः ॥ ६२ ॥ 
रञ्जयन्ति खतः खान्तं श्रोतुणामिति ते खराः ॥” 
पं० अहोबल के प्रतिपादन का सारांश निम्ननिीदिष्ट हैः--- 
५८१) श्रतियाँ खरो से अभिन्न दै । । 
(२) प्रयेक श्रुति किसी न किसी राग में खर बन जाती है । श्रुतियाँ रागो- 
त्पत्ति का कारण है। 
(३) केशाग्र जैसे सूक्ष्म अन्तर पर श्रियौ असंख्य होती हैं । 
`  [#: + सुधी- २ रंजिका ३ रंतिका हे 2० ०७” बह 











३ श्रुद्यध्याय; | १०३ 


मध्यमे च कमादी्ताऽऽयतयोश्दु-मध्ययोः । | 
वज्जिकाऽथ प्रसारिणी प्रीतिमांजंनिकेति च ॥ ११० ॥ 
स॒दु-मध्याऽऽयताख्यानां करुणायाश्च पञ्चमे । 


नि 


ग्‌} 


क्षितिरक्ते तथा सन्दीपनी चारापिनी तथा ॥ १११ ॥ 


( ४) षड्डज-पंचम-भाव द्वारा २२ श्रुतियाँ होती हैं । जिनके नाम नारद 
के मत से दे रहे हैं 

(५) क्रिया-भेद के कारण खर-स्थानों मे वैचित्र पैदा होता है; श्रुतियों की 
दीपादि जातियाँ निर्माण होने में यही वैचित्र्य कारणीभूत है । उसी प्रकार श्रुति-गत 
जातियों का वर्णन करना भी असम्भव है, जिस प्रकार ईख और दूध के 
माधुय का भिन्नत्व कथन करना अशक्य है। किन्तु श्रतियों की दीपादि 
जातियाँ श्रवण-प्रव्मक्ष हैं एवं अपने नाम के अनुसार भावं निर्माण करती हैं । 

(६) खर अनुरणनात्मक ओर खये रंजक होता है, जो श्रुति के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होता है ।” 

पं० अहोबल का उपयुक्त प्रतिपादन बहुत ही सुंदर है । उसमें हमारे गायक- 
वादकों की विचारप्रणाटी का प्रतिबिंब निहित है | प॑० अहोबलोक्त श्रुति-सिद्धान्त 
इसी कारण से आधुनिक जैसा प्रतीत होता है । प° अहोबल की इस विचार- 
धारा ने प्रचलित श्रुतिसिद्धान्तों को जन्म दिया है, किन्तु सूक्ष्मवलोकन करने 
पर स्पष्ट होगा, कि पं० अहोबल के उपयुक्त श्रति-सिद्धान्तों की पुष्टि प्राचीन 
ग्रन्थकारो द्वारा किस हद्‌ तक होती है। अहोब द्वारा उपयुक्त दोनों सिद्धान्त 
महत्त्व के हैं, अतः इनका परीक्षण करना यहाँ आवश्यक है;--- 

उपरोक्त कं० (२) में प्रद्यक श्रुति रागों में खरत्व प्राप्त करती है, ऐसा 


, कहा है; तथापिः-- 


(अ ) भरतोक्त तथा रत्नाकरोक्त शुद्ध-विकृत खरो को सम्मिलित करने के 
बाद भी जो कतिपय श्रतियाँ खरत्व-रहित ही रहती हैं, वे निम्ननिर्दिष्ट हैं;--- 


के.नि, का.नि, च्यु.स, स, ०, ० रि ० ग 
न नल टी 1 1 वात 1] 
१, २, ३, 9 ६ ७ ८ ९ 
| | 4 .॥. । 
साधा. ग, अं.ग, च्यु-म) म, ०, ०,चु.प, प, 
9 ` ` | | प 


१०. . ११, १२, बा १४, हो ~ ॥ 


| 


प, ०, ० ध, ०). 


१७, १८, १९, २०, २१, रर्‌ 


१०४ 


भरेत - भाष्यम्‌ । 


धेवते करुणाऽऽयता-भध्यानां च यथाक्रमम्‌ । 

मदन्ता रोहिणी रम्या त्रीणि नामानि यानि ते॥ ११२॥ 
निषदि च तथा दीत्ता-मध्या-श्रुयोरनुक्रमात्‌। 
उमा च क्षोभिणी चेव नामदितयमीरितम्‌ ॥ ११३ ॥ 


इस कोष्ठक को देखने से विदित होगा कि षड्ज से परवती दो श्रृतियाँ, 
. ऋषमं-परवर्ती एक श्रुति, मध्यम और पंचम की आगे की दो दो श्रुतियाँ तथा 


धेवत पश्चात्‌ की एक श्रुति खरत्व प्राप्त नहीं करती । 

(इ) श्रुतिपंडितों के प्रतिपादन के अनुसार मूच्छेनाओं (10468 ) द्वारा 
बहुतांश श्रुतियाँ खरल प्राप्त कर छेती हैं; परन्तु षड़ज की पवेवर्ती तथा परवर्ती एक- 
एक श्रुति खरत्व से फिर भी वंचित ही रह जाती है । तात्पय, किसी न किसी 
राग में प्रत्मेक श्रुति खर बन जाती है, इस प्रकार का अहोबल का विधान 

सत्य नहीं है । इस विषय म दत्तिक का वचन तिभ्यः कांश्विदुपादाय गीयन्ते 
स्ै-गीतिषुः ( दू० १० ) निर्णायक है । 

८ उ ) षड्ज की पूर्ववर्ती चार श्रुतियाँ खर में रूपान्तर हो जाने पर 'मूँदु! 
आदि चार प्रकार के षड्ज विशिष्ट भाव के व्यज्ञक पैदा होते हैं, ऐसा अहोबल 
ने कहा है-- 

*सत्म॑ षड्जश्वतुधी स्थान्मृदुत्वादि-विशेषणैः । 
तत्तंज्जाति-विशिष्टव्वान्नान्यथा सिद्धिरञ्जसा ॥४९॥' 

इस विवेचन के अनुसार दीप्त, आयत, मृदु एवं मध्य ऐसे चार्‌ प्रकार के 
षड्ज बन जार्येगे तथा उनके उक्त नामसदरा भाव भी प्रकट होंगे | 

(क ) किन्तु अहोबल ने अपने खरो का बथान करते समय उनके (जाति. 
भेदो का ल्याग करते इए प्रवे, कोमछ, तीव्र, तीव्रतर इत्यादि खर-संज्ञाओं का 

 खीकार किया है, कारण कि उसको अपने समय के साथ चलना था | 

कँ० (३) तथा (४) में केशाग्र परिमाण द्वारा अनत श्रतियों की संभावना 
दर्शाते हुए भी कं ० (४) के अनुसार षड़ज-पंचम-भाव-जनित २२ श्रुतियाँ 
खीकृत की है । पडूज-पंचम-भाव-जन्य श्रुतियो के सम्बन्ध में आगे विचार करेगे । 

परन्तु, यहाँ इतना ही कहना प्र्याप्त होगा कि पंचम-भावी सप्त खर यही 
पांग्रथेगोरियन्‌ स्तक दै । अहोबछ का कहना है कि यह श्रुतिनाम उन्होंने 
नारद के मतानुसार दिये हैं; किन्तु ना० शि० में वे उपलब्ध नहीं हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि अहोबल ने अपने पूरवैवती श्रुतिवादप्रिय ग्रन्थकारो का अनुकरण 


` क्वरने की दृष्टि से ही पूरः 'अतिकोमल इत्यादि खरो की कटपना जुठाई है । 


-न~~----------------~*--------_-~ 


|: १ खडीनां २ मंदयंत्ती 


३ श्रुखयध्यायः । १०४५. 
द अथ षेष्ठ श्युति-लोप-गणना-प्रकरणम्‌ 
- हुप्यते यः खरश्चात्र षाडवे यदि वोडवे । 
ज्ञेयस्तु श्रुति-संसगें श्चुति-रोपस्तथा बुधः ॥ ११४ ॥ 
गान्धारेण निषादेन विहीनः षाडवो यद्‌] । 
गेय-स्वरेषु जायन्ते श्रुतयो विंशतिस्तथा ॥ ११५ ॥ 
ऋषभेण विहीनश्च धेवतेनाथ षाडवः । 
ततः शेष-स्रेषु स्युः श्रुतयस्तत्र विंशतिः ॥ ११६ ॥ । 
षड्जेन पश्चमेनाथ विहीनः षाडवो यदा । 
० तदा शेष-सखरेष्वेव्‌ श्चुतयोऽष्टादश् स्ताः ) ॥ ११७ ॥ 
ओडवितं च निषाद-गान्धार-रहिते यदि । 
अष्टादशैव श्रुतयः स्मरताः शेष-खरेष्वथ ॥ ११८ ॥ 
गान्धार्षभ-दीने च त्यक्त-गान्धार-घेवते । 
ओंडविते तु श्चुतयो बुधेस्तत्र दश स्मरताः ॥ ११९ ॥ 
` षड्ज-गान्धार-हीने तु षपडज-निषाद-वर्जिते । 
धेवतषेभ-दीने च त्यक्त-गान्धार-पश्चमे ॥ १२० ॥ 
. - निषाद-पश्चमोपेताः श्रुतयः षोडश स्मृताः । 
पड्जषभ-विहीने च षड्ज-घेवत-वर्जिते ॥ १११ ॥ 
.. पेश्रमषभ-हीने च त्यक्त-घेवत-पश्चमे । 
ओडवितेऽथ श्रुतयो बुधैः पथदश स्प्रताः ॥ १२२ ॥ 
. षड्ज-पश्चम-हीने तु . .. ........ 
०८ चतुर्देश ) श्रुतथस्ततः दोषखरेष्विति ॥ १२३ ॥ 
५५ + "हीग- ११४-१३३ ) वञ्य स्वर की श्रुतियाँ भी वर्जित होती हैं, इस 


प्रकार की कल्पना नान्यदेव द्वारा उपर्युक्त छछोकों में प्रस्तुत की :गयी है, जो 
` “अनावश्यक प्रतीत होती है । 


डा... _+3+-++>-+-म-०%-व...0.0.0...० 





। भरत-भांष्यम्‌ । 

भामे तु मंध्यमे हीनो गनीभ्यां षाडवो यद्‌ । 

परवैवद्‌ विंशतिः शेष-खरेषु श्रुतयः स्म्ृताः ॥ १२४ ॥ 

रिपाभ्यां च परित्यक्तो जायेते यदि षाडवो । 

एकोनविंशतिः शेष-सखरेषु श्रुतयो मताः ॥ २५ ॥ 

ध-सा-भ्यां यद्िक्षेन च षाडव-द्वितय यदि । 

ग॑-नि-दीनोडवं चत्स्यात्तदाऽष्टादश ताः स्मरताः ॥१२६॥ 

रि-ग-हीने ०८ रि-नि-हीने ) पं-नि-हीने प-गातिगे । 

ओडवे श्रुतयः सप्तदशेव परिकीर्तिताः ॥ १२७ ॥ 

पे-रि-हीने ध-नि-हीने ०८ स-नि-हीने ) ्धै-गातिगे । 

स-ग-हीने खोडविते षोडश श्रुतयः स्मृताः ॥ १२८ ॥ 

ध-रि-हीने स॑-रि-हीने प-ध-लयक्ते प-सातिगे । 

ओडविते मता पञ्चदशेव श्रुतयः सदा ॥ १२९ ॥ 

स-घ-हीनौडवे शेषाः श्चुतयस्तु चतु्दंश ॥ १३० ॥ 

स- - - परित्यक्तं नि-ग-हीन परिच्युतम्‌ । 

लयक्रतेतराणि सवाणि स्युयौन्योडवितानि तु ॥ १३१ ॥ 
` ध--- षाडवश्चेको ८) गान्धारथाम-सम्भवाः। 

ते षड्जग्राम एवोक्ताः श्रुति-सख्यान-सनिभाः ॥१३२॥ 

षाडवोडवकारी तु यत्र यो यः खरः स्म्ततः । 

तस्य तस्य श्रुतिस्तत्र छुप्यते नेतरा क्वचित्‌ ॥ १३३ ॥ 





स्प०--( ११४-१३३) ये छोक जालध्याय (अ० ६) के प्रारम्भ मे प 
६८-६९ पर आये हैं, जो क्रमोचित्य के कारण इस स्थान पर समाविष्ट 
किये हैं । 

क; 4 मध्यम॑-हीने तु चेत्‌ षाडवौडवितः २ भेदो- ३ रिगहीनो ४ धास्या ५ परिदीने 

६ पति- ७ निगा- ८ गिरिहीने * 





` ३ श्रयध्यायः । १०७ 
७. अथ ससम श्रुति-रस-विनियोग-प्रकरणम्‌ 
°( अथ श्रुतीणां रसेषु विनियोगो, यथा :-- ) 
हास्य-शद्गरयोर्दीत्ता श्रुतिभरत-सम्मता । ` 
आयता चापि कर्तंञ्या वीर-रोद्राद्धुतेषु च ॥ १३४ ॥ 


करुणा हि श्रतिः प्रोक्ता बीभत्से सभयानके । 
खदु्मध्या च सर्वेषु रसेषु विनियुज्यते ॥ १३५ ॥ 








टीः -( १३४-१३५)  श्ुतिजातियो के रसों का विवेचन 
ना° शा में उपलब्ध नहीं है। 


६. श्रुतिजाति दीपादि का विवेचन भी ना० श्ञा० में नहों है । श्रुतयो- 
ऽन्या द्वितीयस्य मृदुमध्याऽयताः स्पृताः | ........ दुमध्यमयोस्तथा । ' इब्यादि 
दो छोक ना० शा० [२९। ३५-४० ] मे आये हैं, वे प्रक्षि होने चाहिए, 
जैसा पहले बतलाया गया है । | 


॥ छोक १३५ में करुणाः श्रुतिजाति बीभत्स और भयानक रसों का 
परिणाम करनेवाली कही है, एवं भृदु, सभी सरसों में व्याप्त होनेवाली कही है । 
यह व्यवस्था समुचित प्रतीत नौ होती; कारण पंचम की श्रुति की जाति 
करुणा है, एवं पंचम स्वर शृङ्गार-हास्य का अभिव्येजक कहा है । इसके 
अतिरिक्त ऋषम और धैवत की प्रथम श्रुति की जाति करुणा है, किन्तु ये 
श्रुतियाँ संगीत में अनुपयुक्त रहती हैं, कारण कि वे कभी भी स्वर का रूप 
धारण नहीं करती; यही अवस्था ऋषभ-घेवत की द्वितीय श्रुति भभध्या', आयता! 
एवं गान्धार-निषाद की प्रथम श्रुति 'दीप्ता” की है । तात्पर्य श्रुतिजाति के करुणा 
आदि नाम तथा उन नामों से संबद्ध अथवा सूचित होनेवाली रसाभिन्यक्ति 
काल्पनिक ही माननी पडेगी ! कतिपय श्रुतिपंडित भरतोक्त स्वर-रस-व्यवस्था को 
मूच्छैना द्वारा प्रचलित हिंदुस्तानी रागों मे बलात्‌ निहित करते हैं एवं उक्त 
काल्पनिक आधार पर काफी, भैरवी जैंस छंगार तथा करुण रसवाले रागों द्वारा 
घृणास्पद रसभावं के निर्माण की अपेक्षा करते हैं ! 


१०८ 


भरत-भाष्यम्‌ । 


८. अथाष्टम खर-साधारण-परकरणम्‌ 
अथ काकल्यन्तरो स्वरो :-- | 
षड्जं स्वरं परित्यज्य श्रुतिरेका यदा बजेत्‌ । 
स्वरं निषादं स तदा काकलीयभिधीयते ॥ १३६ ॥ 
मध्यमं च परित्यज्य श्रुतिरेका यदा ब्जेत्‌ । 
गान्धारं स तदा तञ्क्ञेरन्तर-स्वर उच्यते ॥ १३७ ॥ 


[ षड्जं स्वरं परिव्यञ्य सदुमन्दाऽभिधा बजेत्‌ । 


०८ खरं निषादं स तदा काकरी-)- लयभिधीयते ॥१३८॥ 


तस्यैव हि तु मन्दाया यूाति- ˆ -ती्राऽभिधा यदा । 
ऋषभं; द्विश्रुतिः षड्जः, खर-साधारणं तद्‌ा ॥ १३९ ॥ 
मध्यमं च परियस्य ख्दुः प्रीयभिधा यदा । 
गान्धारमेति; स तदा चान्तरः खर उच्यते ॥ १४० ॥ ] 
मध्यमस्य यदा च्छेटीपाख्या वजजिकाऽभिधा । 
पैश्वमं च तदा ज्ञेय खर-साधारण तथा ॥ १४१ ॥ 
एवे मध्यम-पडजाख्य ग्रामयोरुँभयोरपि । 
काकल्यन्तर-योगेन खर-साधारणऽपि च ॥ १४२॥ 
साधारणं तद्विधं जातिकृत खरछृतं च॑ । 
धत्रोभयोजौलयोहांशापन्थोसादीनीमकेनात्मकेन वा- 
। णो ८) यौवजातिरि जातिरुत्पद्मते । 
तत्र जाति-साधारणमिव्युच्यते ॥ १४ ॥ 
टी०;--( १२६-१४२ ) श ° १३८-१४१ में अंतर-काकली का एवं 





ऋषभ-पंचम का वर्णन प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिया है; किन्तु आगे आनेवाले वाक्य 
क्र० १४४, १४५ देखने से ज्ञात होगा, कि उक्त वर्णन प्राम-साधारण 
त्रिश्नतिक गान्धार-निषाद का है । 


स्प० --;. छो० १३६ और १३७ 118. में क्रमाइ ६२ तथा ६३ के दें । 
४ यही छोक प० ६८ पर पुनरुक्त हैं, जो ऊपर १३८ से १४० तक दिये हैं। 

1: १ पञ्चमं २ भवेत्‌ ३ तितिवा ४ पञ्चमे ७ एता चेव ६ गछेदी ७ ७ गान्धा- 
राख्या < थच ९ गान्धार १० र- ११वा १२ भी १३ त्या १४ तां 
१५ म॒ १६ यवद्वत्येव 





३ श्रुयध्यायः । १०९ 


यदा च धडजस्य श्वुतिचतुष्कादेकां श्रुति निषाद, 
इतरां चरषृभ आश्रयति, तदा निषादः काकरी-संज्ञो भवति । 
ऋषभश्च खर-साधारणतया साधारण-संज्ञो भवति ॥ १४४ ॥ 
यदा च मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कादेकां श्रुति “(गान्धार 
आश्रयति, इतरां च पे्मस्तदा गान्धारोऽन्तर-संज्ञो भवति । 
पँअम श्रषृसूर्वच्छुति-लाधारण इति ॥ १४५ ॥ 
एवे मध्यमयामेऽपि मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कादेकेकां 
श्रुतिमाश्रयन्तावेतावेव काकल्यन्तरो, स्वर-साधारणंश्च भवति 
॥ १४६ ॥ 
एवं गान्धार-यामेऽपि न चेवेते........ । एतेषामस्पे 
स्वरे........लयोऽल्पत्वं (१) नापि षंडंज-पेवत-मध्यम-गान्धारा 
अर्थौ एव भवन्ति ॥ १४७ ॥ 
यतः कट्म्लादि-रसादीनां क्षारसम-भुजोऽपि सन्‌, . 
«ते ()....रन्यान्य सप्तमो नास्तीति व्यवहारो........ च 
कुत्रचित्‌ ॥ १४८ ॥ 
टी०ः--( १४४-१५२ ) 3. भरतमुनि ने साधारण-संज्ञावठे दो विकृत 
खर कहे हैं:-अंतर गान्धार एवं काकली निषाद । भरत-संगीत के झुद्ध गान्धार- 
निषाद द्िश्रुतिक ( मध्यम-भावी कोमल ) होति हैं, तथा अन्तर-काकटी चतुः- 
श्रुतिक होति हैं । झुद्ध गान्धार मध्यम की दो श्रुतियाँ प्राप्त करने पर अन्तर 
गान्धार बन जाता है, उसी प्रकार षड्ज की दो श्रुतियाँ छेकर शुद्ध निषाद 
काकली निषाद में परिवर्तित होता है। इस अवस्था में षड्ज एवं मध्यम 
द्विश्रतिक हो जाते हैं । अन्तर गान्धार का प्रयोग मध्यमग्राम मे तथां काकली 
निषाद का प्रयोग षड़जग्राम में होता था। 
. $ काकब्यन्तर के अतिरिक्त गान्धार-निषाद्‌ की अन्य दो विक्ृतियां (“साधा- 


रण” या 'प्राम-साधारण” ) रत्नाकर द्वारा वर्णित हैं, जो त्रिश्रुतिक स्वर होते हैं 
तथा इन्हें रलनाकर द्वारा कैशिकः संज्ञा दो गयी है । कैशिक गान्धार मध्यम- 





2: १ वहु र्षा ष्वा ७४श भ५षेवत हरा ७ चवतश्च <व्दर ९ ष्वा 
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११० भरत-भाष्यम्‌ । 


यथा च घटो....भेदेन घटाकाशो विद्यते । 
वस्तुतस्सखन्य एव....एतदिति नैवावभासते ॥ १४९ ॥ 
तथा च भरतः 
“साधारणे तद्विधं दवेमामिक्यं, पासोपदेश-सिद्धश्च, 
निषादः काकली गान्धार श्रान्तरः स्वरः,” इति ॥१५०॥ 
दत्तिाचार्योऽप्याह :- 
“साधारणे तु विज्ञेये स्वर-जात्युपलक्षिते । 
स्वरमध्ये तयोः पूर्व तत्काकल्यन्तरो स्वरो ॥ १५१॥ 
निषादः काकली-संज्ञो दविश्रु्युत्कर्षणाद्‌ भवेत्‌ । 
गान्धारस्तद्वदेव स्यादन्तर.स्वर-सं्ञितः” ॥ १५२ ॥ 
` यशोभिः शोभन्ते शरदुदयमो ८?) न्मीखदमल- । 
स्फुरन्मध्वी-दाम-दयुतिभिरभितो यस्य ककुभः ॥ 
. त्तचाधारः (?) संग्रामः श्रुतिरपि न सोढा रिपु-नृपेः 
अपु श्चुत्यध्यायं व्यखजदिह नान्यो नरपतिः ॥ १५३॥ 


इति महासामन्ताधिपति-मोवलोक-श्रीमन्नान्यपति-विरचिते सरखती 
हृदयालदकार-नाम्नि भरत-भाष्ये श्ुयध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥ 


ग्राम मे प्रयोज्य होता हैं एवं कैशिक निषाद षड़जम्राम मे प्रयोज्य होता है । म० 
ग्रामिक झुद्ध गान्धार मध्यम की एक (प्रथम) श्रति लेता है एवं म० ग्रामिक पंचम 
ध्यम की एक (अन्तिम) श्रुति ग्रहण करता है; इस अवस्था में म० ग्राम में गान्धार, 
मध्यम तथा पंचम क्रमशः तीन, दो और चार श्रुति के बन जाते हैं। इसी 
प्रकार ष० प्राम मे निषाद, षड्ज एवं ऋषभ क्रमशः तीन, दो और चार श्रति से 

युक्त हो जाते हैं । 
प त्रिश्रुतिक ग-नि का निर्देश तथा वणन सर्वप्रथम नान्यदेवने किया है । 
नान्यदेव ने कै० ग-नि को अं० का० के साथ मिश्र किया है, इससे अनुमान होता है 
“केरिक ! गान्धारनिषाद नान्यदेव के समय में ही नये नये प्रचार में आये होंगे 
, फलतः उन खरो की श्रुतिव्यवस्था को उस समय के ग्रंथकार निश्चित नहीं कर पाये । 














रि: ( १५० ) 2, २८३७ ]0. ( १५१, १५२) 7. ४६; १६ 
01: १ सरदुः २ ज्ञो ३ वि 





च॑तुथो मूच्छनाऽध्यायः 
१ अथ सूच्छना-नाम-निरुकित-प्रकरणं प्रथमम्‌ 
इदानीं मामभेदेन मूच्छनानामंवस्थितिः । 
नौमाधिदेवताननां चं यथावद्‌ नुकीर्यंते ॥ १ ॥ 
खराणां मूच्छैना मूच्छां-धातुर्मोहे समुच्छ्रये । 
खरेभ्य स्थितो नादः स्वरेष्वेवहि मृच्छेति ॥ २॥ 
खर-मण्डल-संपृणौ षाडवोडविता तथा । 
साधारणीं च विज्ञेया चतुधौ मृच्छना बुधैः ॥ ३॥ 
षडूज-मध्यम-गान्धार-मामाणां ऋ्रमशस्त्विमाः 
स्त सेवं मन्तव्या मूच्छैना एकविंशतिः ॥ ४ ॥ 
तत्र षड्ूजयामे सत्त मूच्छेनाः 
एकरविदातिरयह भरतः ॥ ५ ॥ 
“आदा °(वु)त्तरमन्द्रा स्याद्रजनी चोत्तरायता । 
चतुर्थी शुद्धषड्जा च पञ्चमी मत्सरीकृता ॥ ६ ॥ 
अश्वक्रान्ता तथा षष्टी सप्तमी चौभिरुद्गता । 
षड्जग्रामाश्रिता द्येता विज्ञेयाः सत्त मृच्छनाः ॥ ७ ॥ 
इत्यमी षड्ज-निषाद-धेवत-पञ्चम-मध्यम-गान्धारषभाः 
स्वराः कमादितिः ॥ < ॥ 
ली, (१-२१) \. तीनों प्रमे की मूच्छेनाओं की नामनिरुक्ति दी है । 
अद्ेक्रान्ता, शुद्धषड्जा, उत्तरायता, पौरवी, मार्गी इत्यादि शब्दो की निरुक्ति 
शब्द-सादइश्य के आधार पर दी हुई है, अतएव केवल कार्पनिक है । 








80: (४-७) ए. २.।३०,) ३१ 
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ए: षमां रस्य ३-रा भ्ना भर्या द्नुष्ितो ७-रो ध्णै ९ते 
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११२ भरत-माष्यम्‌ । 


एताः ~ सरिगमपधनिषु क्रमेण सनिरुक्तंनामाधिदेवर्तभ्यां दरयति, तथा- 
षड्जेतृत्तरमन्द्रा स्यान्मन्दरश्चात्रोत्तरः खरः । 
तस्मादुत्तरमन्द्रेयं, यक्षश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभिरोतीयभिरुता त्ता चाभिरुदरता । 
मूर्च्छना ऋषभेणेयं, वरुणश्रात्र देवतम्‌ ॥ १० ॥ 
 अश्ववत्रमते यस्मादँश्वक्रोश-सम-ध्वनिः 
अश्वक्रान्तेति गान्धारे ह्यश्चिनावत्र देवतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मध्यमालाप-सरणा सा भवेन्मत्सरीकृता । 
खरेण मध्यमेनेयं, स्म्रता नागाधिदेवता ॥ १२ ॥ 
य॒द्धश्चात्र भ्वेत्‌ षड्जः, शुद्धषड्जा ततः स्मृता । 
पञ्चमेन खरेणेयं, देवताऽस्याः पितामहः ॥ १३ ॥ 
उत्तरोत्तरतश्चास्यामायतो हि सरो यतः । 
तेनेयं मृच्छैना प्रोक्ता धेवते चोत्तरायता ॥ १४ ॥ 
सखरान्खरान्रञ्जयति तेनेयं रजनी मता । 
निषाद-खर-संभूता राक्षसश्चात्र देवतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ मध्यमभामे । (यथा) आह भरतः 
` “सोवीरी हरिणाश्वा च स्यात्कलोपनता तथा । 
शुद्धमध्या तथां चेव मार्गीं स्यास्पोरवी तथा ॥ १६ ॥ 
हँष्यका चेति विज्ञेया मध्यमग्राम-मूछेनाः । ? 
आसां मध्यम-गान्धारषभ-षटज-समुद्धवाम्‌ ॥ १७ ॥ 
न व ० | 
बरह्माधिदेवता चास्या मध्यम-खर-मृच्छेना ॥ १८ ॥ 
1. छो० ३५-३८ में ऋषि आदि की मूच्छनाओं के नारदोक्त नाम 
दिये हैं, जो ना० शिं० से उद्धृत किये हुए हैं । इनमे षडूजग्रामिक मूच्छनाओं के 
40: ( १६-१७ ) ए. २८।३२, ३३ 
रि: (१६-१७ ) 0. २४,२५ ; अ, ९९, १०० ; ४. १।४।११, १२ 
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४ [श्चयध्याथः । । ११३ 


हष्यन्यप्सरसश्चाद्‌भ्यो गन्धर्वाश्वेव....यतः । 
मूच्छना पञ्चमे ज्ञेया हृष्यका चाङ्गदेवता ॥ १९ ॥ 
अम्भोधर-रवाकारान्प्रणी तु -- कुरुते खरान्‌ । 
पोरवी धेवते मृच्छ विधिश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ २० ॥ 
सरगेः संचयेते यस्मान्श्रग्यते च स्वरेरियम्‌ । 
मारीं निषादे विज्ञेया भ्रगेन्द्रश्चाधिदेवतम्‌ ॥ २१ ॥ 
मध्यदेशे समुतयन्ना षड्जे स्याच्छुद्धमध्यमा । 
मध्यमोऽत्र खरः सिद्धो गन्धर्वश्चात्र देवतम्‌ ॥ २२ ॥ 
काल-रूप-नता या तु मरुद्धिक्षभे खरे । 
स्यात्करोपनता मृच्छ मरुचात्राधिदेवतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ह रिदेव-समुत्पन्ना गान्धार-स्वरसम्भवा । 
मूच्छेना हारिणाश्वा स्यादिन्दरश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
गान्धारमामश्च भरतेनालोकिकत्वान्नोपद्शितः । 

. अस्माभिश्चवागमानुसारेण प्रद्शितः ॥ २५ ॥ 
अतस्तदीयाः सप्त मूच्छेना ग-म-प-ध-नि-स-रिषु खरेषु कमेण 
सनिरुक्तनामाधिदेवताभ्यामुपदर््र्यन्ते ॥ २६ ॥ तद्यथा-- 
आखापस्यातिरोद्रत्वाद्वान्धार-स्वर-मूच्छैना । 
आलापा मूर्छना ज्ञेया रुद्रश्चात्राधिदेवतस्‌ ॥ २७ ॥ 
ग्रामेषु त्रिषु सर्वत्र मध्यमो नेव दुष्यते । 
मध्यमस्य विशालत्वादू विद्याद वे विष्णु-देवता ॥ २८ ॥ 





नामो के साथ भरतादि द्वारा कथित दोनों ग्रामो की मूच्छेनाओं के कतिपय 
नाम संमिश्र हैं । 

1. अनुमान किया जाता है, कि भरत-समय के पूर्व नारदोक्त मूच्छना-नाम 
ही व्यवहृत होते थे | 


:(९-२४) २, १। ४॥ २०, २१ 
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११४ भरत - भाष्यम्‌ । 


गये (१) षड्जश्चवलव्यूढा पितामहसुपस्थिता । 
षड़जेयं मृच्छैना तेन पञथचमेऽनर-देवता ॥ २९ ॥ 
गान्धायोस्तृत्तरं यस्मात्‌....प्टेये मृच्छेना ततः । 
धेवतोत्तर-गान्धारः सवश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
गान्धारयति-शब्देन गान्धारस्येति वा पुनः । 

निषादे ~ शुद्धगान्धारी गावश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
र तेषां नन्दिनी षड़्ज-संश्रिता । 

ऋषीणां स्नातकानां च विश्वेदेवाश्च देवतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सक्तु-तानारतं (¢ श्रुता यस्माद्वायन्ति किंनराः । 
ऋषभे तिमा) तस्मात्पक्षिराजोऽत्र देवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नारदेनापि मुनिना परोक्ता नामान्तरे तु याः । 
मूच्छेना ग्रामभेदेन तासां नामाभिधीयते ॥ ३४ ॥ 
तत्र षड्जमामे- 

षडजे त॒त्तरमन्द्रा स्याटषभ्रे चाभिरुद्रता । 
अश्वक्रान्ता तु गान्धारे तृतीया मूच्छैना स्म्रता ॥ ३५ ॥ 
मध्यमे खु सोवीरी हृष्यका पञ्चमे स्वरे । 

धैवते चापि विज्ञेया मूच्छेना तृत्तरायता ॥ ३६ ॥ 
निषादे रजनी षिद्याद्‌ ऋषीणां सप्त मृच्छनाः । 

अथ मध्यमयामे- 

आप्यायनी विश्वदूता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी । 

मेत्री चान्द्रमसी चेव पितणां सत्त मृच्छनाः ॥ ३७ ॥ 
अथ गान्धारयामे- 

नन्दा विशाखा सुमुखी चित्रा चित्रवती सुखा । 
आलापा चैव विज्ञेय! देवानां सत्त मूर्छनाः ॥ ३८ ॥ 
स्प०-- 18. में इसके आगे उपरोक्त ३६ और ३७ पुनरुक्त है । 


(३५,३७) ए. १।४।२३,२४ 00, “उत्तरवणो', विश्वकृता" (३८) 8, १। ४। २२-२६ 
31: $ श्र रके ३पि 














% श्रुयध्यायः । ११५ 
षडज-मध्यम-गान्धारय्रााणामप्यनुक्रमात्‌ । 
मूच्छनाः परवैकंथिता ज्ञेया नामान्तरादिमाः ॥ ३९ ॥ 
यत्र भामे यदा यस्तु षाडवे छुप्यते स्वरः । | 
तदा तन्मूच्छैना-हीनं विज्ञेयं षाडवं बुधेः ॥ ४० ॥ 
ज्ञेयं मोडवितेऽप्येव पञ्च-खर-करते सद्‌ा । 
लोप्ययोः स्वरयोरेव मूच्छ-दय-विलोपनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

२ अथ सूृच्छेनाऽतियोग-कथनं प्रकरणं द्वितीयम्‌ 
साम्प्रतं मूच्छेनानां च ह्यतियोगो निगद्यते ॥ ४२ ॥ 
एताश्चैव प्रति्ामं सप्त, ता एकविंशतिः ॥ ४३ ॥ 
उत्तरमन्द्रा रजनी ह्य-घक्रान्ता तथेव च । 
सयान्मैत्सरीक्रता शुद्धपर्डूजा चेवोत्तरायता ॥ ४४ ॥ 
तथाऽभिरद्रता, सत्त षेड्जग्रामस्य मूर्छनाः ॥ ४५ ॥ 


तत्र येनेव स्वरेण तच्छरायो गीतानामुद्राहः पवर्तते, तेनेव 


स्वरेण यदाऽपोहः समाक्षिरपि भवति, तदा (सरिगमपधनिसः 
इति स्वर-सन्निवेरो सति ॥ ४६ ॥ 


टीः-- ( 9६-०७ ) 1. मृच्छैना के नियम समझाये हैं, कि उद्राह तथा 
समाप्ति एक ही खर द्वारा करनी चाहिए । अर्थात्‌ मूच्छेना का प्रारंभिक खर ही 
मूच्छनान्‍तःपाती होना चाहिए, जिससे प्रयेक मूर्छना ससं, “नि-नि!, 
शध-ध' आदि प्रकार से बनेगी । अर्थात्‌ यह मूर्च्छना आठ खरो की बनेगी। 





स्प०- (४२ ) 1. 118. के पत्र ६४-६५ पर मूच्छेनाविषय के छोक आये 


हैं, जो यहां ऋ० ४२ से ६३ तक दिये है । 


ऋ० 


५, छो० 9२ के आगे खराणां मूच्छेना मूच्छा-धातुः:” इत्यादि उपरोक्त छो० 
२ 1/8. में पुनरुक्त है। । 








ए. (४३-४९ ) 8. २८ ३०-३५ ; 2. २१-२५; अ. ९४१०१; ए, १।४। ९-१५ 











(1 १-रा २ कार्थिता ३ ग्रशरीकृतः ४-मध्या ५ नव- 


११६ भरत - भष्यम्‌ । 


एवं निषाद-स्वरेणेवोद्राह-समासो कृतायां “निसरिगमपध- 
नीति सन्निवेशे तथा-धनिसरिगमपधः इति; 'पधनिस- 
रिगिमप' इति; 'मपधनिसरिगमः इति; “गमपधनिसरिग' इति, 
रिगमपधनिसरि इति सन्निवेशे कमादेताः षड्जग्रामिकाः 
सप मूर्छना जायन्ते ॥ ४७ ॥ 

सोवीरा हारिणाश्वा स्यात्करोपनता तथा । 

गुद्धमध्या च मार्गी च पोरवी हष्यका तथा ॥ ४८ ॥ 

सप्तभिमुनिभिः भोक्ता मध्यमयाममूच्छनाः ॥ ४९ ॥ 
यत्राप्युद्राह-समाप्तो मध्यम- सखर-योगान्मपधनिसरिगमेति 








+. मतंग एवं रत्नाकर ने मूच्छेना की जो व्याख्या दी है, उसके अनुसार 
(्रमयुक्त सप्त (या दादश) खरो का आयोहावरोह करने” से मूर्छना पैदा 
होती है । इस प्रकार के आरोहावरोह को रत्नाकर ने मूच्छना संज्ञा दी हैः-- 
“क्रमात्खराणां सप्तानामारोह श्वावरोहणम्‌ । 
मूच्छनेत्युच्यते ........ ... ........ ॥ १।४।९ ॥ ” 
किन्तु कछ्िनाथ ने स्पष्ट किया है, कि इस प्रकार के सप्तस्वरों के समुदाय 
को मूच्छंना नाम दिया जाता है,. न कि आरोह्दावरोहक्रिया को। कछिनाथ 
का यह स्पष्टीकरण मतंग के वचन पर आधारित होना चाहिये, जो इस प्रकार 
हैः--स्वराणामेव मूच्छेनात्वं, न त्वारोहणावरोहणरूपाया: क्रियायाः । इसकें 
परचात्‌ कह्लिनाथ ने मतंगकृत व्याख्या दी है । 
मतंग द्वारा की हुई मूर्च्छना की व्याख्या निम्ननिर्दिष्ट हैः --- 
“आरोहणावरोहण-क्रमेण स्वर-सप्तकम्‌ । 
मूच्छेना-शब्द-वाच्यं हि विञेयं तद्विचक्षणेः ॥ ९७॥ 
|. नान्यदेव ने मूच्छेना के उदाहरण दिये हैं, वे करभयुक्त आठ स्वरो के 
आरोह के रूप दिये हैं, जैसा कि :- (सरिगमपधनिसं' इत्यादि । मतंग की दी 
हुई मूच्छेनाएँ भी सप्त स्वरौ के केवल आरोहरूप ही हैं | इस विषय में 
मतंग का वचन निम्नलिखित हैः-- 
“एवं तावदुभयग्रामिक्यश्चतुर्देश मूर्छनाः सम्पूर्णाः--- “सरिगमपधनि! | 
“निसरिगमपध” इत्यादि ( पृ० २३ )। 


---- ता हु धिति ब्द् म्स्त --------------~--~----==~ 4 





४ श्रुयध्यायः । १.१७ 


खर-सन्निवेरो. सयवं रागादि (?).... 1 

ऋषभात्‌ .... 1 गान्धारत्ादिभेदेन ऋमादेताः 
सप मुच्छना जायन्ते ॥ ५० ॥ 

तथा55छांपा विशाखा च षेड्जाउन्या तदनन्तरम्‌ । 
तथेवोत्तरगान्धारी शुद्धगान्धारिका तथा ॥ ५१ ॥ 


व नल वति गान्धारथाममूच्छंनाः ॥ ५२ ॥ 
अत्राप्यद्राह-समासिभ्यां गान्धार-खर-साधारणतया 


'गमपधनिसरिगेःति खर-सन्निवेरो सदयेवस्रषभादि षड्ज (१) 
ऋषभान्तत्वादि-मेदेन कमेणेताः सत्त मृच्छना जायन्ते ॥ ५३॥ 
न ल्वभिन्न एवेशे (१) स्तद्वतो मृच्छनाः. सस्तभ्यः एथगुपदि 
द्यन्ते । नव-संज्ञान्तरकरण एव नियमादृष्ट-शक्तिरित्युच्यते 
॥ ५४ ॥ नीचोचादि-जनितो भेदो यामेषु च स्फुट 
सखरानुपूर्वीं साम्ये5पि तैत्तन्मृच्छनान्यतम्‌ त्रगामिकीणामेतासां 
मृच्छनानां च जायते ॥ ५५ ॥ 

अनाशी मध्यम-'[ ख्िषु ] माम-सप्तकेष्वव स्थितः ॥ ५६ ॥ 
यथाऽऽह भरत 


सष स्वराणां मुखरो द्यनाशित्वादयं स्मतः । 


. गान्धर्व-कसल्पे विहितः सामगेरापि मध्यमःः ॥ ५७ ॥ 


दत्तिलो5प्याह- 
“पश्चमं मध्यमग्रामे षड्जय्रामे च धेवतम्‌ । 
अनारिनं विजानीयात्‌ सवैदेव तु मध्यसम” ॥ ५८ ॥ 


एतेन स्वराङापपक्षे प्रवाह-प्रतिहत एव तत्तत्खर- 


मच्छेनाउन्यव्यपदेशः ॥ ५९ ॥ 








#. (५७) ४. २८।७३ 0.; ए. १।४।६ (५८ ) ०. २० 
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११८ भरत - भाष्यम्‌ । 


चतुर्धा मृच्छनाश्ेताः सम्पूर्णाः षट्स्वरास्तथा। 
व षड्ज (१) साधारणास्मिकाः ॥ ६० ॥ 
तथा छुघस्वराः भोक्ता एक-दवि-स्वर-खोपतः। 

षाडवा ओडवाः साधारणात्साधारणाभिधाः - ॥ ६१ ॥ 





टी ०-( ६०-६१ ) 1. मूर्छना के चार प्रकार प्रत्येक ग्राम में बताये हैं, 
वे ष० ग्राम एवं म० ग्राम में ही समझना चाहिए; कारण, गान्धारम्राम में 
ग्रामांश स्वर षट्श्रुतिक गान्धार होने से उसमें अन्तर-काकलि-युक्त मूर्च्छना 
ठीक तरह से बन नहीं सकेगी । 

प. मूच्छैना के चार प्रकार .१: सम्पूर्णा; २: षाडवा; ३: ओडवा; 
तथा ४: काकल्यन्तरयुक्ता इस प्रकार नान्यदेव ने कहे हैं । भरत, दत्तिक 
एवं मतंग ने यही चार प्रकार कहे हैः-- 

(^^ ) (एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः प्रणीः षाडवौडविती- 
- कृताः साधारण-कृताश्चेति चतुर्विधाशवतुरदश मूर्च्छनाः । 
क्रमयुक्ताः खराः सप्त मू्छनास्वभिसंङ्ञिताः । 
षट्‌-पश्चक-खरास्तासां षाडवौडविताः स्पृताः ॥३४॥ 
साधारण-कृताश्वैव काकली-समलड्कृता: । 
अन्तर-खर-संयुक्ता मूर्छना ग्रामयोईयो: ॥२८।३५॥ 
जज भ० ना० 
(ए ) 'सर्वास्ता पश्च-षट्‌-पूणे-साधारण-कृताः स्पृताः ।' 
-- द० २५ 
(© ) तत्र सप्तखरमूच्छना चतुरविंधा-- पूर्णा, षाडवा, ओडविता, साधारणा 
चेति । तत्र सप्तभिः सखैरेयी गीयते सा पूणा । षद्भिः स्ैरेय गीयते सा षाडवा | 
पञ्चमिः खरैयौ गीयते सा ओडविता । काकल्यैरन्तर-खरैया मीयते सा 
साधारणा ' --वृ०दे० (प्र० २२) 

11. मूच्छेना-प्रकारों के विषय में रत्नाकर ने मतभिन्नता प्रकट की 
है । उसने शद्धा, अन्तर-सहिता, काकली-सहिता एवं अन्तर-काकढी-युक्ता इस 
प्रकार चतुर्विधा मूर्छना बतायी है, और षाडव-ओडव मूच्छनाप्रकार तानों 
में अन्तभूत किये हैं (सं० २० १।४।९) । रनाकर द्वारा किया गया यह 
वर्गीकरण सुव्यस्थित अवश्य है, किन्तु भरतादि से भिन्न है । 


की १ यथा 





४ शरुयध्यायः। ९९९ 


स-रिग-प-धनि-हीनाः षाडवा (मृच्छेनाः ) स्युः । 
षाडव-खर-जनित एको मध्यमो नेव लोप्यः ॥ 
खर-युयुल-विहीना ओडवास्तु खरज्ञे- । 
रिहहि सुनिभिरुक्ताः पञ्चधा मच्छैनास्तु ॥ ६२ ॥ 
स-प-हीनं रि-प-हीनं, ग-नि-हीनं,........ । 

-घ-हीनं, ग-नि-हीनं, ........ ॥ ६३ ॥ 


10. रत्नाकरोक्त वर्गीकरण के आधार पर आजकल कुछ ऐसे ही निष्कष 
निकाले जा रहे हैं, कि ( १ ) 'एवमताः पग्रक्रम-युक्ता:' इत्यादि भरत-बचन 
प्रक्षित है; तथा (२) “क्रमयुक्ता:ः खराः सप्त मूच्छेनास्वमिसंज्ञितां: ।” इ्यादि 
( ३४ एवं ३५ ) छोकों का अर्थ येनकेन प्रकोरेण करते हैं, किः--- 
“युक्त सात स्वर मूच्छेना कहलाते है । उन मूच्छेनाओं के षद्स्वर षाडव 
ओर पंचस्वर औडवित की उत्पत्ति होती है । साधारणकृत, काकछीयुक्त एवं 
अन्तर-संयुक्त मूच्छेनाएँ भी दोनों ग्रामों में होती हैं | यहां घाडवित ओडवित यह 
मूच्छंनाओं से उत्पन्न होनेवाठे रूप हैं, जिनका नाम “तान! है, ये मुच्छेनाओं 
के भेद नहीं |! 

इन तर्को का निराकरण इस प्रकार हैः- 

(अ ) क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त०' इब्मादि छोकों से मूच्छनाप्रकारों का 
वर्णन किया गया है तथा ये छोक (एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः पूर्णा ० इत्यादि 
वाक्य के परचात्‌ स्पष्टीकरणार्थ आये हैं, अतः मानना पडता है, कि “क्रम्युक्ताः 
स्वराः सप्त०? इत्यादि वाक्य प्र्षिप्त नहीं है । 














स्प०--;. छो० ६३ के पश्चात्‌ १8. में साधारणं तद्‌ द्विविधं; जाति-कृतं 
खर-कृतं....' इ्यादि 'साधारण” का विषय वर्णित है, तत्पश्चात्‌ 'बादी' 
पंबादी! आदि खरों की चर्चा आयी है । 'साधारण” का विषय 
तृतीयाध्याय में उद्धृत किया है । 

+. निम्नोद्धुत छोक 1/8. के प० १३ ऊपर आये हैं। 

७ >्ढ 24०57 ० नहर सरि-हीनमथापरम्‌ । 

सध-हीने, सरि-हीने, रिग-हीने परि-च्युतम्‌ ॥ 

रिध-हीनं, गिरि-हीने गय-हीने पध-च्युतम्‌ । 

गति-हीने, पध.हीने. . .. . .धनि-च्युतम्‌ ॥ 





: १ पूर्वादासेव 


१२० 


भरत - माष्यम्‌ । 
तानानामधुना सम्यग्‌ स्युत्पत्तिः सिद्धिरेव च। 
षाडवोडव-पु्णानां संयोगश्चैव कथ्यते ॥ ६४ ॥ 
षदजषभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धेवत-निषाद्‌ः 
परस्परेण तन्यन्त इति तान-संन्ञां छभन्ते ॥ ६५ ॥ 





(३ ) क्रमयुक्ताः खराः सप्त इत्यादि दो छोकों से भरतमुनि ने मूच्छे 
नाओं के चार प्रकारो का ही वणन किया है, कारण इन शोको की अन्तिम 
पंक्ति मे मूर्छनाः शब्द स्पष्ट हैः- - 

'अन्तर-स्वर-संयुक्ता मूच्छेना ग्रामयोदयोः || ३२ ॥ 

(उ ) उपर्युक्त निष्कर्ष (२) में भरतवचन क्रा निकाला हुआ अर्थ- 

'साधारणकृत, काकटीयुक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूच्छेनाएँ भी दोनों ग्रामों में 


होती हैं? भ्रामक है। कारण, उपरोद्धत (^ ) में “एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः 


पणी इत्यादि भरतवचन दिया है, उसमें चतुर्थ भेद 'साधारणकृता” इस 
प्रकार संक्षिप्तरूप से कहा गया है, उसी का स्पष्टीकरण बाद में छोक 


३४, ३५ में भरतमुनि ने 'साधारण-कृताश्चैव काकली-समलड्क़्ृता: । अन्तर- 


` स्वर-संयुक्ता मूच्छ॑ना............ ¢ इन शब्दों से किया है । तात्पर्य, इन 


छोकों द्वारा भरतमुनि ने १: (साधारणकृत', २: अन्तरयुक्त एवं ३: काकली- 
युक्त ऐसे तीन मूच्छेनाप्रकार नहीं बताये हैं; अपितु, 'साधारण-कृत” के दो 


> भेद-१ : अन्तर-युक्त तथा २: काकटी-युक्त स्पष्ट किये हैं । (साधारणकृत' के 


उक्त दो भेद बताने का कारण यह है, कि 'साधारणकृत” मूच्छ॑ना दोनों ग्रामो 


« को व्याप्त करनेवाली है, परन्तु षड्ज-प्रामिक 'साधारण-कृत” मूच्छेना काकछीयुक्त 
ड्‌ 


होगी, तो मध्यम-ग्रामिक 'साधारणक्ृत” मूर्च्छना अन्तर-युक्त होगी । 'साधारण- 


: कृताश्चेव० इल्यादि छोक से मरतसुनि ने (साधारण-युक्तः मूच्छेनाओं का 


ग्राम-विशिष्ट वियोजन करके बताया है; कारण कि भरतसंगीत मे काकली निषाद 
केवल षड्ज प्राम में प्रयोज्य होता था, उसी प्रकार अन्तर-गान्धार एकमात्र मध्यमग्राम 
में प्रयोज्य खर था । अतः आजकल के इन निष्कर्ष के अनुसार साधारण-कृत, 
[9 + अन्तर्‌ ५ (भा 1 नों ग्रामो हम > हैं? 
अर्थात्‌ काकटी-युक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूच्छ॑नाएँ भी दोनों ग्रामों में होती हैं 
ऐसा तकं किया गया है, वह भरत-मन्तव्य के विपरीत है, अतएव भ्रामक है । 
भरतादिओं के लिखने से स्पष्ट होता है, कि पाडव-ओडव मूच्छेनाओं 

का ही दूसरा नाम तानः था | निम्नोद्धृत म्रथवचन इसके प्रमाण हैं:--- 








आः (-६५-७०) 0. ३८-४१; ४. प्रृ, ३०-३१; ए, १।४।२७-५९ 
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४ श्रुयभ्यायः। १२९ 


तनु विस्तार इयस्माद्‌ धातोः कर्मणि तत्र तान-सिद्धिः ॥ ६६॥ 
हे ते च खराः षाडवोडव-पूर्णाः प्रस्तार-क्रमेण 
कायामेव (१) चत्वारिरादधिक-पञ्च-सहस्राणि भवन्ति 
¢ 
॥ ६७ ॥ एकादि-कमेण सप्तान्तान्‌ विनिवेश्य पूर्व परेण 
य॒णयेत्‌ । यथा एक-खरस्याधिकृतत्वादेकेव संख्या ॥ ६८ ॥ 








८ १ ) (तत्र मृच्छैना-संश्चितास्तानाश्वतुरशीतिः ।' 
(२ ) श्रयोक्तुः श्रोतुः सुखार्थं तान-मूच्छ॑ना-तत्त्वम्‌ । 
मूच्छेना-प्रयोजनमपि स्थान-प्राप्यथ: ।! 
-” भे० ना० २८।३६ 
[ ३ ] 'पश्च-खराः षट्‌-खराशच मूच्छेना याः प्रकीर्तिताः । 
तानाश्वतुरशीतिस्तु ता एवापैरुदाहताः ॥' 
-द्‌ण० ३० 
(४) इदानीं सम्प्रवक्ष्यामि घाडवीडव-मूच्छेना: ।” इत्यादि 
बचे द्वे० प्ृु० २४७ 
(५) तानाः स्ुर्मूच्छना: शुद्धाः षाडवौडुवितीकृताः ॥' 
--सं° र० १।४।२९७॥ 
(६) श्रसङ्गा्रमानुक्त्वा मूच्छनेक-देश-रूपल्वेन 
मूच्छेना5नन्तरमुद्िष्टाज्ञुद्ध-तानॉल्लक्षयति ।' (-क०) 
मूच्छैना और तान मे वस्तुतः कोई अन्तर नहीं, इस प्रकार का नारद-भरत- 
पूर्व ग्न्‍न्थकार विशाखिल का मत मतंग ने उद्धृत किया है;--- 
“ननु मूच्छेना-तानयोः को भेदः १ उच्यते मूच्छना- 
तानयोनार्थान्तरत्मिति विशाचिलः | ` 
(७) आगे चलकर मतंग ने विशाखिल के मत का खण्डन किया है, कि 
मल्छैना आरोह-करम-युक्त होती है, तो तान अवरोह-क्रम से होती है, यही दोनों 
का भेद है । “एतच्चासद्गतम्‌ । संग्रहछोके तु मूच्छैना-तानयोर्मेदस्य प्रतिपादित- 
त्वात्‌ । तत्‌ कथम्‌? । मूच्छंना55रोह-क्रमेण तानोउवरोह-क्रमेण भवतीति भेदः 1 
(१० २६) । इस विषय में पहले ही स्पष्ट किया है, कि मतंग तथा नान्यदेव 
द्वारा दिये गये मूच्छ॑ंनाओं के उदाहरण केवल आरोद-युक्त ही ह । 
मूर्छना तथा ताने प्रथमतः सामगायन में प्रयुक्त होती थीं और सामसप्तक 
श था । यही कारण होगा, कि मूर््छना-तानें निम्न-निम्नस खरो से आरम्भ 
ह । 


0; 9गां 
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भरत-भाष्यम्‌ । 


द्योः संयोगाद्रावेव । ्रयाणां षड्‌ भेदाः । चतुर्णा 
चतुर्विशतिः । पानां विंशत्यधिकं शतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
षण्णां विंशत्यधिक-सप्त-शतानि । सप्तानां चत्वारिंशद- 
पिक-पञ्च-सहस्राणि । अत्र खर-संख्यया समुचय 
त्रयलिरादधिक-प्-सहस्राणि ताना इति ॥ ७०॥ 
ब्रमो55घुना तान-संख्या यामेषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ । 
भरस्तारं योगं च तथा नाम तानस्य यस्य तत्‌ ॥७१॥ 
षड्जसूषभ-गान्धार-मध्य-पञ्चम-धेवतान्‌ । 

निषादं च कमादेवं षड्जयामे न्यसेत्खरान्‌ ॥ ७२॥ 
खरा मपधनीयेवं सरिगेः सह विन्यसेत्‌ । 
मध्यमग्राममासाद्य कथितोऽयं स्वर-कमः ॥ ७३॥ 
ग-म-प-घ-नि-स.रीति भामो गान्धार उच्यते । 
अच्राप्यनुकरमेणेवं स्वरान्सप्त निवेदयेत्‌ ॥ ७४॥ 
त्रयलिशत्परा पञ्च-साहस्त्री पूर्ण-संख्यया । 

विज्ञेया याम एकसिन्‌ तानानां तान-वेदिभिः ॥ ७५॥ 
सर्विशतिः सप्तशती भ्रयेकमपि षाडवे । 

प्रद्येकमोडवे विंशत्यधिक शतमिष्यते ॥ ७६ ॥ 
केचिदेवावक्ृष्टासु श्रुवासु चोपयोगतः । 
चतुःस्वर-प्रयोगस्तु मुनिना चोपदर्शितः ॥ ७७॥ 
क्रियां....स्तस्य हेतुत्वाद्‌ विंशतिश्व तथा पुनः । 
अधिका सप्तनवत्या ज्ञेया तान-प्रयोकक्‍्तृमभिः ॥ ७८ ॥ 
एवं ग्रामे मध्यमाख्ये त्रिभिरेव च षाडवेः । 
ओडव-द्वितयेनापि तथा चतुःस्वरेण च ॥ ७९॥ 

पूर्णेन च भवेत्सससाहस््री तान-भेद्तः । 

चतुःशती तथा सप्तपश्चाशंद्धिका पुनः ॥ ८०॥ 


३ वः २ त्रयोविंशदू- ३-स्ते ४-ले ५-दश- 


४ श्रुद्यध्यायः । १२३ 


गान्धारेऽपि ` तथा ग्रामे एकादशभिरोडवेः । 

षाडवेनापि चेकेन तथा चतुःस्वरेण च ॥ <१॥ 

पूर्णन च भवेत्तानं संख्यया सह कथ्यते ॥ ८२॥ 
तानानां सप्तनवति सहख्राण्यथ सप्त च । 
गान्धारमाममासाय संख्येयं समुदाह्मता ॥ ८३॥ 
ग्राम-त्रयेउपि चेवं स्यात्संख्याऽत्र समुदायैतः ॥ ८९ ॥ 
एकपञ्चादाद धिका भवेदष्टशती तथा । 

द्वाविंशतिः सहस्राणि तानाः स्युः पुनरुक्तितः ॥ ८५ ॥ 
अत्र च पुनरुक्त-निरन्तरेकान्तर-विवादिता ।........ 


....म-परित्यागात्‌ ॥ ८६ ॥ नारदेन स्तोत्र-यज्ञोपयोगितया 
ग्राम-त्रयथ. एकोनपञ्चाशदेव षाडवोडवयोः . कथितास्तानाः 
॥ ८७ ॥ यदाह- 


^“ विंशतिर्मभ्यमथामे षडूजथामे चतुर्दश । 
तानाः पञ्चदश भोक्ता गान्धारभाममाभिताः ॥ ” 


इति । ` भरताचार्यस्तु खशाचरे प्रयोगाङ्गगता-गीतोपयोगिनः 
षद्ज-मध्यम-मामयोरनुखोम-षाडवोडवाभ्यां चतुरशीतिमथ 
तानानुक्तवान्‌ ॥ ८८ ॥ अस्माभिश्च कश्यप-सतंग-तुम्बरु-विशा- 
खिलाययाचायै-निखिर-मुनि-वचनाद्‌ अआसत्रयेऽप्यनुरोम- 
विपयंयात्‌ ॥ ८९ ॥ 





स्प ०-- ( ८७-८९ ) वाक्य ८७-८९ 248. प० १५ ऊपर पुनरुक्त 


हैं, उनका पाठ इद्ध होने से वे यहाँ उद्धृत किये हैं। वाक्य ८६ के पश्चात्‌ 
क्रमशः आये हुए वचन [ प० १४ ऊपर ] निम्नानुसार हैं :- 


नारदेन यज्ञज्ञस्तं सतवपानयकतया क्रम्रा मत एकोनपञ्चाशदेव तानाः 


प्रदार्शता: ॥ ८७॥ .... प्रयोगाड्गतया पुनरुकते पञ्चविंशतिभिः सह ग्रामद्ये . . . 
रेवोक्ताः ॥ ८८ ॥ अस्माभिस्तु विाखिकावाचाध-ग्रोक्तैवं ग्रामिक पञ्चसहस्र 
तानस्य रागोत्पत्ति-हेतुतयाऽवद्यंभवं ग्रामत्रयेऽप्युपदरितस्तानभेदः ॥ ८९ ॥ 
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१-दतः २ तेना 


१२४ भरत-भाष्यम्‌ । 


न तु भाम-तरैये सम्पृणै-पञ्च-सहख-ताना वरच्या वृद्धया 
नवनवलयधिक-पञ्च-सहसखर-तानेषु षड्जय्ामतानानामव पुन- 
रुक्तत्वम्‌ ॥ ९० ॥ मभ्यम-गान्धार-याम-तानानां ततः किय- 
तामेव पुनरुक्तत्वम्‌ ? पुनरुक्तास्तु बहवस्तन्न तेषामुपादानमिति 
प्रयोजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अ्रोच्यते- भामे-भेद्‌ एवं श्रुति-भेद-निबन्धनः । 
यदाहुः-“यदाऽन्योन्य-विपयंस्त-श्ुती पञ्चमधेवतो । तदा तं 
मध्यमग्रा्म प्रवदन्ति मनीषिणः । ” इति ॥ ९२ ॥ 

अतः श्चतेः प्राधान्यात्‌ तन्निबन्धनो भेदः । सर्वत्र 
संप्रयुक्त एके-रूपतः पुनरुक्तत्वेषषि ग्राम-भेदा....न श्रुत्यनु- 
सारेण तान-भेदस्य स्पृष्टतरत्वादेतस्मिन्‌ रागोर्पत्ति-हेतुखमेव 
न स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

न॒ मामूदेवं पुनरुक्तानां रागोत्पादकत्वम्‌ । ननु 
षाडवोडव-चतुःस्वराणां पञ्चसहसखराणीति वचनात्‌ ॥ ९४ ॥ 


अतोऽनर्थकं षाडवोडव-चतुःस्वर-संख्या-कथनम्‌ । 
अत्रोच्यते- पञ्चसहस्राणीति । ... पूणै-स्वराभिप्रायेण पुनर 
न्यस्य उयवच्छेदात्‌ । चतुःस्वर-योग-प्रयोगस्यापि दर्शितत्वात्‌ ॥ 
यदाह भरतः - “ षट्‌-स्वरस्य प्रयोगोऽस्ती"ति । ˆ जातिभ्यो 
राग-सम्भवः इति मुनि-वचनाजातीनां दश-लक्षणत्वेन 
षाडवोडव-कृतत्वादत्रापि सुव्यक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ षाडवोडवयो 
रागोत्पादकत्वं अतो...सादिभिलेक्षणेः, बिन्दु-कुहरादिभिरल- 
रेस्तिरिपाद्विभिर्गमङ्गैः । दीप्तादिभिरनुरज्िकाभिमुच्छेना- 
भिश्च व्यक्तिभिः ॥९६॥ सम्पूर्णखर-ताना झ्ाम-राग-मूल-रागाः, 
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१०-दिति ११-के १२सां 


३ श्रुखभ्यायः । १२५ 


षट्खर-ताना भाषा-विभाषाः । पञ्चखर-ताना अन्तरभाषा- 
श्चतुःस्वर-तानाः कियाङ्ग-रागानुत्पाद यन्ति, इति स्थितम्‌ ॥९७॥ 
यद्यपि च प्रतियामं षाडवे सम-वर्जितं (१).... 
षाडवाः । पञ्चददोवोडवाः । प्रा्तास्तथा द्या्ोपदेश-सिद्ध- 
त्वादिति ॥ ९< ॥ 
सुनि-वचनाद्‌ यथोक्त-षाडवोडव-व्यासिभी रोचति 
तदभियुक्तैरूहनीयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ प्रस्तारः- 
सरिगमपधनीति षड्जभामे विनिवेशयेत्‌ स्वरानु- 
क्रमशः । जानीयाच््ेतेषां कमादितोऽष्टतां (?) कनिष्ठ- 
स्वम्‌ ॥ १०० ॥ 
एवं द्यष्टाविक्रम-( ? ) - मादायारोपयेत्‌ स तान्‌ 
यथासंख्यम्‌ । अपि मध्यम-गान्धार-भाम-द्वितये च स्वेदा 
विद्वान्‌ ॥ १०१ ॥ 
आदि-स्वरस्य संख्या विशयधिकेह भवति सप्तशती । 
कथिता स्वर-संख्या रविरालयधिक-रातं द्वितीयस्य ॥ १०२॥ 
ख्यातश्चात्र चतुर्विशति-संख्याकः खरस्त॒तीयोऽपि । 
षट्‌-संख्या-युणित....खरश्तुरथे स्थितस्तथा स्थाने ॥ १०३॥ 


स्थाने च पञ्चमे यः स्थितः खरोऽसो.... । 

अथ षष्ठ-ससमो च खरो यथा-क्रम-विपययो ज्ञेयो ॥ 

एवं भ्रस्तार-विधो खर-विनिवेशं विजानीयात्‌ ॥ १०४॥ 
४ अथ नारदोक्त-तानवर्णन-प्रकरणं चतुर्थम्‌ 

अथ तानानाम्‌- 
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१२६ 


भरत-भाष्यम्‌ । 
....तेषु यज्ञेषु तानेन स्तोत्रं प्रवर्तते । 
तथा तानस्य प्रशम-कर्म-नामा च ये कचित्‌ ॥ १०५ ॥ 
स्तोत्र-कतृ-प्रिय-नामा केषां .... । 
साददयात्कस्यचिन्नाम, निरुक्तं तेन नोदितम्‌ ॥ १०६॥ 
षाडवोडव-चतुःस्वराणां तानानां यथासंभवं मेदोऽभि- 


हित एव सम्प्रति भाम-त्रयेऽपि नारदोक्तैकोनपञ्चादातां 
नामानि प्रदशेयिष्यामः ॥ १०७ ॥ 


नामानि च षड्ज-मध्यम-गामयोरनुलोमे षाडवोड- 


वाभ्यां भरताभिहित-चतुरशीति-तानेभ्यो निरन्तेकान्तर- 
विवाद-पुनरुक्त-त्यागात्‌ चतुर्विंशतिः ॥ १०८ ॥ 


गान्धार-यामेऽप्यनुखोम-षाडवोडवाभ्यां पश्चत्रिशत्ता- 


नेभ्यः पश्चदशानामेव; तद्यथा- 


प्रस्तारको5थ पेदाचो जीवः सांविन्न एव च । 


 अर्धसावित्र-नामा च सर्वतोभद्र रैव च ॥ १०९ ॥ 


स्वर्णो विष्णुश्च जिष्णुश्च तथा विष्णुकरः स्म्ृतः । 
शारदश्चाथ व्रिजयो हंसो ज्येष्ठस्तथेव च ॥ 

षड्जग्रामे भवन्तयेवमेते तानाश्चतुर्दश ॥ ११० ॥ 
एकपादं च वायुश्च दैनोऽभिष्रोमिकस्तथा । 
वाजपेयिक-नामा च पोण्डरीकार््वमेधिकरो ॥ १११॥ 
राजसूयक-नामा च बहुसोवर्णिकस्तथा । 

तथा चोपाधिकः प्रोक्तो महात्रतिक एव च ॥ ११२ ॥ 


स्प०-- [ १०६ ] शोक १०६ के पश्चात्‌ 1/8. में “तत्र नारदेन 








सतोत्रयज्ञोपियोगितया०” इत्यादि वचन आये हैं, जो प्रथम क्र० ८७ से ८९ 


तक ऊपर उद्धृत किये हैँ । . 
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४ श्रुयष्यायः । १२७ 


बह्यचारिकनोमा च प्राजापत्यभिधस्तथा । 

गोदानिको हयक्रान्तः स्यादजकरौन्त एव च ॥ ११३॥ 

विष्णुक्रान्तोऽरण्यैषत्रः कोकिलो जीवकस्तथा । 

ताना विशतिरित्येते मध्यमग्राम-सम्भवाः ॥ ११४ ॥ 

वुष्टुरभिय-नामा च महालक्षण एव च । 

गन्धरवानुमतश्चेव तथेवालम्बुषप्रियः ॥ ११५ ॥ 

नारदभ्रिय-संज्ञोऽथ भीमसेनप्रियस्तथा । 

विनतश्रेव मातंगो भार्मवप्रिय एव च ॥ ११६ ॥ 

अभ्रागमोयसंसतुस्यः किंनरेप्रिय-पुष्पको । 

मनोहरोऽथ विज्ञेयः कल्याशकर एव च । 

तानाः पञ्दरवेते गान्धारथाम-संभिताः ॥ ११७ ॥ 

तत्र षड्जग्रामे षाडव-चवुष्टयमोडव-्यं च । 

यथाऽऽह भरतः, 

षड्जषृभ-पञ्चम-निषादवद्धीनाश्चखारः -षाडवास्तानाः 

षड्ज-यामे ॥ ११८ ॥ 

षड्ज-पञ्चम-हीनम्‌ । ऋषभ-पश्चम-हीनम्‌ । गान्धार- 
निषादवद्धीनमित्योडवत्रयमिति ॥ ११९ ॥ प 

मध्यमग्मामे तु षाडवत्रयमोडव-वज्यं च । यथाऽऽह- 
“षडजषभ-गान्धार-हीनार्खयः ष।डवास्तथा गान्धार-निषाद्‌- 
वद्धीनस्रषभ-धेवत-दीन-मित्योडव-दयमिति ॥ १२० ॥ 

अत्र नारदोक्त-मध्यमथामिकोक्त-विंदाति-ताना निद- 
द्यन्ते । तथा हि- षड्जहीने निरन्तरेकान्तर-विवादि-पुन- 
रुक्त-योगा्रयस्ताना यथा- “निरिगमधे त्येकपादः । “रिगम- 
पधनी'ति वायुः । गमपधनिरीति हि दनः ॥ १२१ ॥ 
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१२८ भरत-भाष्यम्‌ । 


ऋषभ-दीने- ऋषभा.....देवाविरोधे चतुष्टयं नास्तीति 
पुनरुक्तक-योगात्‌; तानषट्कमेव ॥ यथा-मपधनिस 3 गेश्य- 
भ्िष्टोमिकः । पथनिसगमर'ति वाजपेयिकः । 'धनिसगमपे'ति 
पोण्डरीकः। “निसगमपधे'ति चा-मेधिकः । 'सर्गमपधनी/ति 
राजसूयः । `गमपधनिसेःति बहुसोवर्णिकः ॥ १२२ ॥ 


गान्ध।र-हीने खरेऽपि यथा मपधनिसरी त्योपाधिकः । 
'पधनिसंरिमे' इति महावतिकः । "धनिसरिमपः इति ब्रह्म 
चारिकः। निसरिमिपधः इति प्राजापत्यः। सरिमपधनिः 
इति गोदानिकः । भरिमपधनिसः इति हयक्रान्तः । एवं 
षाडवे पञ्चदश ॥ १२३ ॥ 

निषद्‌-गान्धार-हीनमोडवितं षड़जथामे भविष्यतीति 

पुनरुक्तस्वान्न कथितम्‌ ॥ १२४ ॥ 


ऋषभ धेवत-हीने तु पुनरुक्त-ढय-योगात्‌ पश्च ताना 
यथा- सगमप> निः इति विष्णुः । “गमप< निसः 
इति.... । “मप ~ निसग' इति... । "निसगमः इति 
शारदः । निसगमप' इति विजयः। त इमे विंशति्मध्यम- 
तानाः ॥ १२५ ॥ । 

अथ षड्ूजथामे । तत्र षडूजषभ-हीने द्वयं मध्यमम 
एवोक्तमतो नेह कथितम्‌ । पश्चम-हीने.....चैका पुररविवादि.- 
पुनरुक्तयोगो........मेव ॥ १२६ ॥ 

यथा-“गम ” धनिसरि' इति भस्तारः । “निसरिगम १६ 

धः इति पेशाचः ॥ १२७ ॥ 
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४ मूच्छैनाध्यायः। १२९ 


गान्धार-निषीदवद्धीनोडवे तु पुनरक्त-परिवयागात्‌ पञ 
तानाः । यथा ~ 'सरिमपधः इति जीवकः । “रिसपधसे! 
इति सावित्रः । मपधसरिः इत्यधसाविच्रः । 'पधसरिमः' 
इति सर्वतोभद्रः । धसरिमपः इति सोव्णैः ॥ १२८ ॥ 


ननु षड्जर्षभ-हीन-्षाडवयोर्मध्यमथ्ामेण पुनसक्त- 
त्वास्त्र र्तानोपादानम्‌ ? म-हीन-षाडवान्तर-प्रात-नि-हीन- 
षाडव-कथने तु को हेतुः ? उच्यते - खलु सम्भवादन्र तानो- 
पादानम्‌ । तथा सति गान्धारथामेऽप्येकार्दँरोडव-कथन- 
प्रसङ्गः । किन्तूनप्ाशद्‌ येषां नामानि त इमे समुदीरिता 
इति न दोषः ॥ १२९ ॥ 


अथवा यथोक्तं नारदीय-शिक्षा-विवरण-टीका-कतात्नि 
नि-ग-दीनोडव-कृत-पञ्चानां नामानि ज्ि-दीन-षाडव-कृत पश्च- 
तानानामतो न एथगभिधानमिति न दोषः ॥ १३० ॥ 


ऋषमै-प्रेव्त-हीनोडवितानां न एथगभिधानमिति न 

दोषोऽस्ति; पुनरुक्त-परियागात्‌ ॥ १३१ ॥ 

पञ्च ताना यथा- “मपनिसगः इत्यजकान्तः । 'पनि- 
सगमः इति विष्णुक्रान्तः । निसगमप' इति रैक्‍्तपत्रः। 'सग- 
मपति" इति कोकिलः । “गर्मपनिस' इति जीवकः ॥ १३२ ॥ 

षड्ज-पश्चम-हीने तु निरन्तरेकन्तर-विवा दिःपुनसक्त- 
त्यौगात्तानद्वयमेव । यथा-गमःधनिरिः इति दंसः । "निरि. 
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१३० भरत - भाष्यम्‌ । 


गमधः इति..... । त एते षाडवोडवाभ्यां चतुदश तानाः षड्ज- 
मामे ॥ १३३ ॥ ` . 
अथ गान्धारथामे-धेवत-दीने तु पुनरुक्तेक-योगात्‌ 
षट्‌ तानाः । यथा- "गमप निसरि इति तुष्ठुरप्रियः । (मप- 
निसरिगः इति महालक्षणः। "वैनिसरिगम' इति गन्धर्वानुमतः। 
“निसरिगमप' इत्यलम्बुषप्रियः । 'सरिगमपृनि' इति भीमसेन 
परियः ।'रिगिमपनिः इति नारदप्रियः ॥ १३४ ॥ 
षडजषभ-दीने तु कमो दत्तोऽयं भाम इति नीच-खरः 
(१) । घेवत-तान-परिलयांगात्तान-चतुष्टयमेव । यथा- गमप- 
धनिः इति विनतः । “मपधनिग' इति मातंगः । पधनिगमः 
इति भागेवप्रियः । निगमपधु' इर्य॑भ्रागमः ॥ १३५ ॥ 
षड्ज-धेवत-हीनो उवेऽपि पञ्चैव । यथा- “गमप£निरि 
इति संखुत्यः । “मपनिरिगं' इति किन्नरप्रियः । “पनिरिगम 
इति पुष्पकः । 'निरिगमपः इति मनोहरः । र्गिमपनि' इति 
कल्याणकरः । इल्येवमेता गान्धारथामे पश्चद्श तानाः ॥१३६॥ 
एवं राम-्रयेऽप्यूनप्ाशत्नारदोदिताः । . 
तानाः प्रदर्शिताः सम्यगस्माभिनामतः एथक्‌ ॥१३७॥ 
सामगाने प्रयुज्यन्ते ताना यज्ञोपयोगिनः । 
: -गीतोपयोगिनस्ताना भरतेनोपद्रिताः ॥ १३८ ॥ 
. षड्ज-मध्यमयो..... .प्यनुक्रमात्‌ । । 
 चत्वारस्रय इ्येवं भवेयुः सत्त षाडवाः ॥ १३९ ॥ 
षड्जेग्रामे तु षड्जेन पश्चमेनर्षभेण च । 
निषादेन विहीनं च विज्ञेयं षाडवं बुधैः ॥ १४०. ॥ 
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४ मृच्छनाध्यायः। , १३१ 


मध्यमाख्ये त॑था आमे सरिगेस्तु त्रिभिः खरेः। 

प्रयेकं सप्त तानास्तु कृत्वा संख्येति जायते ॥ १४१ ॥ 
तानानां तूँनपश्चाशद्‌ भामयोः षड्ज-मध्ययोः । 
ओडवाश्चात्र पञ्चैव भामयोरुभयोरपि ॥ १४२ ॥ 
षड्जेन पञ्चमेनाथ पञ्चमेनर्षभेण च । 

गान्धारेण निषादेन हीनमोडवित-त्रयम्‌ ॥ १४३ ॥ 


षड्जग्रामे मध्यमाख्ये भामे चोडवित-त्रयम्‌ । 


विना निषाद-गान्धारों खराबृषभ-घेवतो ॥ १४४ ॥ 


प्रयेकमोडवे सतत तानाः कृत्वेह जायते । 
पश्चत्रिशत्तान-संख्या ग्रामयोरुभयोरपि ॥ १४५ ॥ 


एवं चतुरशीतिः स्युस्ताना भरत-संमताः ॥ १४६ ॥ 
~ इत्यथ गान्धार्ामेऽपि बूमहे पुनः । 
कश्यपादि-सतेनात्र तानसंख्यामनुक्रमात्‌ ॥ १४७ ॥ 


षड्जेन चर्षभेणाथ धैवतेन खरेण च । ` 

हीनं गान्धारम्रामेऽपि विज्ञेयं षाडव-त्रयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
षड्जर्षभो सं-घेवतो गँनी चैवोडव-द्रयम्‌ । 

कृत्वा सप्तेव तानाः स्युः प्रयेकं षाडवोडवे ॥ १४९ ॥ 


पञ्चत्रिशद्धवं तत्र ताना यामेऽनुरोमतः । 

एवं ग्रांम-त्र्य एकोन विंशयधिकं रातम्‌ । 
तानानामनुखोमेन ज्ञेयमेतन्मनी षिभिः ॥ १५० ॥ 

ˆ तनु! विस्तार इत्यस्माद्धातर्थः कतेरि स्मघृतः । 
षड्ूजषभ-पञ्चम-निषाद्‌ानां, षड़जर्षभ-गान्धाराणां 
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१३२ भरत - भाष्यम्‌ । 


क्रमात्‌ षड़जमध्यमग्र।मयोः सप्त चोडवा........एकोनपचा- 
शत्सम्पद्यन्ते एतदभिप्रायेण नारदाचा्येणाप्युक्तम्‌ -- 
८“ तानाश्चेकोनपथादादियेवं खरमण्डङम्‌ ” इति । 
( अन्ये तु ) नामाभिप्रायेण चेतद्याचक्षते । 
“ विंशति्मध्यमग्मामे षड्जग्रामे चतुर्दश । 
तानान्पञद्शेच्छन्ति गान्धारग्राममाश्रितान्‌ ॥” 
नामानि चाधुना वक्ष्याम्येतेषां प्राम-भेदतः ॥ १५१ ॥ 


भरतेन तु षड़ज-पश्चमाभ्यां निषाद-गान्धाराभ्यां 
विना षड्जग्रामे; ऋषभ-पेवताभ्यां निषाद्-गान्धाराभ्यां विना 
मध्यमग्राम इति पश्चोडवित-तानानां सत्तक-युणनया पश्च- 
विंशतिरिति पूर्वाभिहितः पश्चाशन्‌ मिलिताश्चवतुरशीतिरुपद- 
रिताः । अस्माभिस्तु गान्धारग्रामस्या.....त-खरतायां काश्य- 
पादिभी रागा अभ्यनुज्ञाता इति अमत्रयेऽपि पूर्ण-षाडवोड- 
वितावि.......-ताने विस्तर एवं खीकृतः ॥१५२ ॥ 


यथा- 

परिहीनं स-प-लयक्तं नि-ग-हीनमिति त्रयम्‌ । 
ओडवाः; षाडवाः षड़्ज-पञ्चमर्षभ-सप्तमेः ॥ १५३ ॥ 
हीनाश्चत्वार एव स्युः षड्जग्राम-समुद्धवाः ॥ 
षड्जर्षभ-हीनं च व्यक्तं गान्धार-सस्तमम्‌ ॥ १५४ ॥ 
ओडव-द्वितयं, षड्ज-गान्धारषभ-वजितम्‌ । 
ओडव-त्रितयं च स्यान्मभ्यमयाम-सम्भवम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ध-हीनं षाडवश्चेको स-ग-हीनं ग-नि-च्युतम्‌ । 
म-प-हीनं स-म-लयक्तं रि-घ-हीनं ध-नि-च्युतम्‌ ॥१५६ 
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४ मूच्छंनाध्यायः । १३३ 


स-प-हीन॑ ग-धापेतं प-ध-हीन॑ प-रि-च्युतम्‌ । 
ध-नि-सत्यक्तमित्येकादरा-संख्यानि सवेदा ॥ १५७ ॥ 
गान्धारयामिकाश्ाहूरोडविता मनीषिणः । 
गान्धारप्राम-वर्ज तु मामयोरुभयोरपि ॥ १५८ ॥ 
षड्जादि-मध्यमादिश्च संख्या पूर्ण-खरे दयी । 
सम्पूर्ण-खर-पर्यन्तं तु पूर्वोक्त-खरादितः ॥ १५९ ॥ 
कऋमोक्तमविपयौसात्तानसंख्या विधीयते । 

त्रिखरस्य प्रयोगे तु * दशोत्तर-रात-द्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
चतुःखरेष्वपि ह्युक्तं साधे-शत-चतुष्टयम्‌ । 

ओडवेषु च विशत्या प्रत्येकमधिकं शतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
तथा सप्तशतानीह विशात्यभ्यधिकानि च । 

जायन्ते षड़षिधास्तानावसूयप्रन्मता (१) ॥ १६२ ॥ 
पूर्णे पञच-सहस्राणि त्रयस्रिशत्पराणि च । 

इति द्वि-त्रि-चतुर्योगे विज्ञेयं गान-योक्तृभिः ॥ १६३ ॥ 
एक-मामेषु सहिता परोक्ता सपत-शती मया । 
स्यादेकविंशतिः शती चतुरविंरतिभ्रामगा । 

ग्राम-त्रये च स्यात्‌ पूवै-संख्या त्रेगुण्य-योगतः ॥१६४॥ 
ग्राम-त्रये पोनरुक्स्या षाडवोडवितेष्वथ । 

व विंशतिः शती विंदात्यभ्यधिका सदा ॥ १६५ ॥ 
षाडवे चाष्टसु (१) ग्राम-त्रये पुनरुक्तितः । 

षष्टयत्व - - भवेत्सप्-पश्चाशंद्धिका तथा ॥ १६६ ॥ 
4 धिका ज्ञेया दर-साहखिका यथा । 
पूर्ण-खर-प्रयोगे तु आम-दय-समुझवा ॥ १६७ ॥ 


}॥; १ विपयौसाद्‌ २-रं ३ कामका ४ शतममिध्यका 


१३४ भरत - माष्यम्‌ । 


इति सप्तति-युकता स्यादष्टशती तेस्यधिका । 

. उनविंशतिः साहसी तानाः स्युः समुदायतः ॥१६८॥ 
सम्प्रा्-प्रतिराज-मण्डल-भयो मृच्छीर-कण्ठामर ~ 
मामोदीत-युणोदयो दिशि दिशि प्रोत्ताल-दान-ध्वनिः 
रुलयुतक्ष-कृतो नतित....धिया सुञ्यक्त-बोधासये । 
तानाध्यायमचीकरन्नरपतिः क्ष्मापाङनारायणः ॥ १७० 

इति महासामन्ताधिपतिधर्मावरोक-श्रीमन्नान्यपति. 
विरचिते सरखती-ह दयालङ्कारे तानाध्यायः 
समाप्तः ॥ 


पञ्चमोऽलङ्काराध्यायः । 
१ अथ प्रथमं वणौलङ्कार-प्रकरणम्‌ 

वणौ एव हि जातीनां देहा इत्यभिधीयते । 
अलङ्काराय; तद्वक्ष्ये व्णानामेव लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
आरोही चावरोदही च स्थायि-सश्चारिणो तथा । 
वर्णाश्चत्वार एवते ह्यरङ्कारास्तदाश्चयाः ॥ २ ॥ 
आरोहन्ति खरा यत्र ह्यारोहीति स कीर्तितः। 
यत्र चेवावरोहन्ति सोऽवरोहीति भण्यते ॥ ३ ॥ 

` स्थिताः खरा समास्तत्र स्थायी वर्णः स उच्यते । 

`. सञ्चरन्ति खरा यत्र स सथारीति कीर्तितः ॥ ४॥ 
सश्चारि-स्वर-पर-मूता:(?) त्रिस्थान-स्वर-गाः.... । 
चत्वारो लूपगोपेता ....त्येवं षोडश स्प्रताः ॥ ५॥ 
“शशिना रहितेव निशा, विजलेव नदी, लता विपुष्पेव । 
अनलड्डतेव नारी गीतिरलज्ञार-शून्या स्यात्‌” ॥ ६ ॥ 
निष्कूजितः संहुंकार-हसितो बिन्दुरेव च । 
प्रेड्"ोलितस्तथा क्षिप्तो: विधुतोद्दाहितों तथा ॥ ७॥ 








.टी०४-- ( १--१७) 3. नान्यदेवोक्त अछंकारों की संख्या इस प्रकार 
_ होगीः--आरोही = १४; अवरोही = ५; स्थायी = ७; संचारी = १४ कुछ मिलकर 
` ४० होते हैं । तदुपरान्त सवै-वणैग १३ कहे है । अलंकारो के कतिपय नाम 
पुनरावर्तित होते हैं, उनको घटा देने से अटेकारौ की वास्तविक संख्या ३३ हो 

`: जाती है, जो निम्नानुसार हैः-- 
१ निष्कूजित, २ बिन्दु, ३ हकार, 9 हसित, ५ विधूत), ६ हादमान, 
७ प्रेंड्लोलितं, ८ आक्षिप्त, ९ उद्वाहित, १० संप्रदान, ११ संधिग्रच्छादन, 


2.0; (६) ४. २९।४७ 
ए. (७) ४. १३०; ४. २८।२७ का. [: “विधूमोद्धटित' 








1: १- मरुकार-सदहितं २-- 


१३६ 


भरत-भाष्यम्‌ । 


हादमानः संप्रदानः सन्धिप्रच्छादनस्तथा । 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः परसन्नाव्यन्त एव च । 
० १47 इत्यारोहे चतुर्दशा ॥ ८ ॥ 
विधूतो गात्रवर्णश्च तथोद्वाहित एव च । 
उद्रीतश्च तथा ब्ेणुर्विज्ञेयाश्चौवरोदिषु ॥ ९ ॥ 


प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नान्त एव च । 
०( प्रसन्नमध्यश्च तथा ऋम........ एव च |) 
प्रस्तारश्च प्रसादश्च सेते स्थायि-वणगाः ॥ १० ॥ 


१२ प्रसनादि, १३ प्रसनान्त, १४ प्रसनाचन्त, १५५ प्रसनमध्य, १६ गात्रवर्ण, 
१७ प्रस्तार, १८ प्रसाद, १९ मन्द्र, २० कंपित, २१ सम, २२ कुहर 
२३ वेणु, २४ रंजित, २५ उपलोलक, २६ प्रावतेक, २७ परावृत्त, 
२८ उद्रीत, २९ मन्द्रतार, ३० तारमन्द्र, ३१ क्रम, ३२ रेचित, 
३३ संनिवृत्तःप्रवृत्त । 
४. नाव्यशाश्ल में अलूुंकार-संख्या तेंतीस कदी हैः- 
“अलड्जाराबयलिंशदेवमेते मयोदिताः (का० ) । मतंग ने भी तेंतीस 
संख्या बतायी है तथा संदर्भ मे मरत का शरक उद्धृत किया हैः- 
(दानीं सुप्रसिद्धाक्लयिदादलङ्कारा नामतः प्रयोगतश्च कथ्यन्ते ।' 
“अलङ्काराद्लयक्चिंशदेवमेते मयोदिताः | 
नोदिता अपि तेऽप्यत्र प्र्ेतव्या मनीषिभिः || १७० ॥ 
इस विषय में ना० ज्ञा० के अनेक छोक मतेग ने उद्धृत किये हैं, जो 
अधिक शुद्ध भी हैं । 
11. ना० शा० के पाठभेद तथा अशुद्धि के कारण अलंकारो के कतिपय 
नाम प्रकारान्तर से दिये गये हैं, जैसा किः-निष्कूजित = निष्कर्ष; उद्रीत= 
ऊहित; उपछोलक = अवछोकित; अत्युन्चय, व्याल्ति, प्रखार इल्यादि | 





के; (९) 5. २५।२९ का०; +: १३२ 
को; (१०) ए. २०1२३, २४; ४, १२५, १२६ 


शी: $ नि २ केलि ३ हाचारिषु 


पच्चमोऽलङ्काराभ्यायः । १३७ 
मन्द्रस्तथा भ्रसन्नादिः प्रेश्ठितो बिन्दुरेव च। 
सन्निवृत्तः प्रवृत्तश्च रेचितः कम्पितः समः ॥ ११॥ 
कुहरश्चैव वेणुश्च र्ञितश्चोपलो रकः । 
प्रावतंकः परावृत्तः सञ्वरिणि चतुर्दश ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तो बिन्दुः कम्पित-रेचितो । 
प्रे्लोलितस्तारमन्द्रो मन्द्रतारः समस्तथा ॥ १३ ॥ 


सन्निवृत्तः प्रवृत्तश्न परसादाख्यस्तथेव च । 
तथोप॑लोलको वेणुरित्येते सर्ववणंगाः ॥ १४ ॥ 








19. रत्नाकर ने ६३ अलंकार इस प्रकार बताये हैं:-- स्थायी ७ + आरोही 
१२ +अवरोही १२ + संचारी २५ + अन्य ७ = ६२३ ( १।६ ) 

सामसंगीत में प्रयोज्य वर्ण” एवं कुछ गमकसदशा स्वर-योगं पुष्पसृत्रादि 
ग्रथों में कहे हैं, जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये हैः- 

(१) प्रत्युत्कम/ः- स रे, रेग, गम, इ० 

नी री नी 

रत्नाकर ने इसको प्रष्कित नाम दिया है। इस प्रकार के स्वस्योग को 
पाश्चादय संगीत में ४४४०४ अथवा 17४8] ४४०० कहते हैं | टका गमक मँ 
यह खरयोग प्रयोज्य होता है। 

(२) रोहः- सरे; सरेग; सरेगम ३०; यह आरोही वर्ण होगा। 

(३ ) अतिक्रमः- स~ग, स-म, स-प इ० 


> 
(४ ) उद्धातः- म गाऽ। पाश्चात्य संगीत में भूण00821%80प7/8 (त०७- 


वः ) प्रयोग इसी के समान होता है । 


रि: (१२) ए. २५। २५, २६ ए; ए. १२८, १२९ [9. 
(१३ ,१४) ए. २९।३३, ३४ 00.5 ४. १३३, १३४ 
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१३८ अरत - भाष्यम्‌ । 


यानि देबताऽरङ्कार-भेद-जातानि तानि तु । 
योज्यानि सर्वगान्धवे सक्तगीतिषु जातिषु ॥ १५॥ 


यत्त॒ भरताचार्येणोक्तम्‌ -- 
“सप्तरूप-गता ज्ञेया अलङ्कारा बुधेस्त्विमे । 
०( न नियोज्या धुवाखेते ह्ति-वर्ण-प्रकर्षणात्‌ ) ॥ १६ ॥ 


तत्र ससरूप-शब्दः सकल-गान्धवे-जात्युपलक्षणस्तथा हि 
सप्तरूप-गता ह्येवेति नियमादेव भुवाखलड्कार-निषेधः 
सिद्ध एव करोति, तन्निषेधं च न नियोज्या ध्रुवाखिति 
हॉति-वर्ण-प्रकषेणादित्येतदेवोपलक्षणे कारणमिति॥१७॥ 


(५) उद्‌ः- ऊर्ध्वस्य संवादी स्वर को उक्त संज्ञा दी गयी है। 
( ६ ) गतिः- अक्षर को इ, ऊ स्वर लगाना; जैसा किः- 'हो'- होई होउ । 
(७) अतिहारः- मत्राक्षर को स्तोमाक्षरों द्वारा बढ़ाना, जैसा किः 
“हिंषी” मन्न-शब्द है, उसेक 'ब' को सामगान में बा औ होवा” किया जाता है, 
` जो अतिहार ही है। 





न आय 
(८) कर्षणः- मग, मगरे, मगरेस। यह स्व॒र-क्रिया 'मींड” के 


समान प्रतीत होती है। 


~ ~ # 
(९) विनतः- गा 5 म, मा 5 ग। 


(१० ) पर्वन्‌ ;- एक साथ गाया जा सके, ऐसा गान-विभाग (1२1०४७९) । 
विशिष्ट अवरोही खर-युग्म को विनतादि संज्ञा दी गयी हैः- 
.. मग-बिनत; गरे-प्रंणत; सघ-उत्खरित; गम-अमिगीत इ० । 
ना० शि० में गमकों का निर्देश उपरूब्ध नहीं है | कानून-जातिक वीणा 
में गमकों के प्रयोग की गुंजाइश भी कम है । 





80: (१६) ए. २५1 ३० (00, 


10४ १ घै-२ द्योद्या- ३ खरांशकाः ४ श्रुति- 


पञ्चमोऽलङ्काराध्यायः । १३९ 
२ अंथ द्वितीयं गमक-प्रकरणम्‌ 

गमकानामतो वक्ष्ये नाम-लक्षण-संयुतम्‌ । 
स्फुरितं कम्पितं रीनं तिरिपान्दोलिते तथा ॥ १८ ॥ 
आहतं च त्रिभिन्नं च गमकं नाम सप्तधा । 
तारे मन्द्रे च दीसे च स्वर-स्थाने च युञ्यते ॥ 
स्वर-कमेण गहीयादिदं गमक-खक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वरे स्वरे स्फुरेदीपे स्फुरितं गमकं च तत्‌ । 
त्रिस्थाने कम्पितो यस्तु कम्पितो गमकः स्प्तेतः ॥ २०॥ 
तथा गति-समायुक्तो रीनं गमकमिष्यते । 
सवै-खर-सुसंवादी तिपो शीघ्रगः स्थतः ॥ २१ ॥ 


री०:-( १८-२३ ) }. नान्यदेव ने गमक ७ प्रकार के बताये हैं । 
गमको का वर्णन ब्रु दे० में उपलब्ध नहीं है । परन्तु ब्रृ० दे० के राग 
वर्णन में स्फुरितः गमक का निर्देश परृ० १२९ पर आया है ।  तदुपरान्त राग 
तथा प्रबन्धो के वणन में कहे हुए “बिन्दु” एवं 'मूच्छैना! दोनों गमक-प्रकार 
ही होंगे, ऐसा प्रतीत होता हैः-- 
'बिन्दुभिगमकैयुक्ता चन्द्रिकेति प्रकीर्तिता ॥ ४७९ ॥ 
“श्च-पाद-समायुक्ता मूच्छेना-गमकान्विता ॥ ४८४ ॥ 
ना० शा० में “बिन्दु! धातु-प्रकारों में वर्णित हैः-- 
“गुवक्षर-कृता तत्र विन्दुरिव्यमिसंज्ितः ॥ २९।६९ ॥ 
रत्नाकर द्वारा बिन्दु” एवे ' मूच्छना ' प्राचीन-वीणा-वादन के प्रकरण में 
वर्णित हैं ( ६।७८,८४ ) 'मूच्छेना' प्रचलित “घसीट” गमक के समान प्रतीत 
होता हैः- 
'खर-स्थाने द्रुतं कम्रासारणं मूच्छैना मता ॥ ८४ ॥' 
+. पाश्वदेव द्वारा कथित सप्त गमक नान्यदेबोक्त के अनुसार ही हैं 
( १।४७-५५ )। गमक की रत्नाकरोक्त व्याख्या- "खरस्य कम्पो गमकः श्रोतृ- 
चित्त-सुखावह:” ८ ३।८७ ) सब-विदित है । रत्नाकर ने पन्द्रह गमक बताये 
हैं, उनमें अधिकांश गमक काल-मान द्वारा समञ्चाये हैं । सोमनाथ ने उन्रीस 
गमक कहे हैं और उनकी क्रिया की रीति तथा खर-लेखन भी दिया है, जो 


1: १ कथितो २ स्वरः 


भरत - भाष्यम्‌ । 

आन्दोखयेत्‌ स्थितं नादं गमकं दोलितं च तत्‌ । 

आहतं हन्ति यः सर्वान्सखरान्शीधं पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
` स्थाने मन्द्रे ततस्तारे खर उद्ीपितस्तु सः । 

उद्दीप्यते च तत्स्थाने त्रिभिन्नं दुष्करं मतम्‌ ॥ २३ ॥ 

३ अथ तृतीयं खर-जाति-रस-देवतादि-पकरणम्‌ 

रसादछन्दांसि देवाश्च ये चासिन्गीतके स्थिताः । 

खेर-जात्यंशक-द्वारों तानिदानीं भवक्ष्महे ॥ २४ ॥ 

मध्य-पञ्चम-मूपिष्ठं कार्य शृङ्गारहास्ययोः । ` 

षड्ूजषेभ-प्रायमपि वीर-रौद्राद्धुतेषु च ॥ २५ ॥ 

गान्धार-सप्तम-प्रायं करुणेन गमिष्यते । 

तथा घेवत-मूयिष्ठं बीभत्से सभयानके ॥ २६ ॥ 


महत्त्वपूण है । सोमनाथ द्वारा वर्णित बहुतांश गमक रलनाकरोक्त के समान ही 


है । सोमनाथोक्त गमको का विवेचन आर. झीमन्‌ ने विस्तार-पूर्वक किया ३ । 
सोमनाथ ने कतिपय रागों के आछाप गमक-सहित लिख के बताये हैं। 
रतनाकर-सोमनाथ द्वारा वर्णित गमक प्रचलित हिं० गमकों के समान ही हैं। 
पाश्वदेव ने की हुई गमको की व्याख्या नाविन्यपूरणं हैः-- 
'ख-श्रुति-स्थान-सम्भूतां छायां श्रुलन्तराश्रयाम्‌ । 
खरो यद्‌ गमयेद्‌ गीते गमकोऽसौ निरूपितः ॥ १।४७ ॥ 
हिं० प्रचलित गमक छरजा ( = कंप ) मुर्की, जमजमा, मींड, छोटा-बडा 
धामक' खटका तथा घसीट आदि प्रसिद्ध है । 
टी०ः--( २४-३६ ) ;. उपरोक्त वचन के अनुसार षड्जादि खरो से 
सादिक रसो की अभिव्यक्ति निन्नप्रकार से होगीः- 
स-रे म--प ` ग--नि घ 
वीर-रौद्र-अद्रत ह्वास्य-शंगार करुण बीमत्स-भयानक 


रिः (२५, २६) ए. २९।१२, १३ 
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पच्चमोऽटङ्काराध्यायः । १४१ 


तत्र भूयिष्ठ-शब्देनार्थ-सिद्धोऽशक एवाभिमतः । 
यो यत्रांशः स कलितच (१) भूयः प्रयोगवान्भवति । 
यत्रांश-खर-व्यक्ति-निरुक्तस्य क्चिद्वाहुल्यमुक्तम्‌ । 
तदितर-स्वरवदभिप्रायमतों5श-स्वर-द्वारेण रसव्यवस्था 
- ब्रसंगतो विधाय, कचिदपवादं कचिदनुवादमाह--- 
“षड्जोदीच्यवती चेव षड्जमध्या तथेव च । 
षद्ज-पञचम-बाहृल्यातकार्यं गुङ्गार-हास्ययोः ॥ २७॥ 
षाड्जी तथार्षभी चेव स्व-स्वरांश-परिग्रहात्‌ । 
वीर-रोद्राद्धते नित्यं प्रयोज्या गान-योक्तुभिः ॥ २८॥ 
इसी अर का रत्नाकर का शोक श्री वीरेऽदते रौद्रे धो बीभत्से 
मयानके ॥ इत्यादि है ८ १।३।५९ ) । जाति-रागो के रस उनके अंश खरो 
के ऊपर अवलंबित होते हैः-'सवैजातिषु जानीयादंशखरगतं रसम्‌ !-सं० 
२० १।७।११२ ॥ अर्थात्‌ “यस्यां जातौ यदा योऽशो भवति, तस्याम्‌ सरी 
वीर, इत्यादिनोक्त-परकारेण तत्तदंश-खर-गतं रसं विजानीयात्‌ । ज्ञात्रा तत्तद्रसा- 
भिव्यञ्चकैः पदैर्गयेदिल्यभः । 'षाड्ज्यादि-सवैजातिषु अंश-खर-गतो रसो 


, .. वेदितव्यः ॥ ( १।७।६३-क० ) 


` ५. मूल ष० ग्रामिक ( या म० ग्रामिक) सप्तक द्वारा नन्‍्यास-परिवतन के कारण 

( श्रुतिपंडितों के मतानुसार पृच्छनाओं के कारण ) आर्षभी, शान्धारी' 
आदि जाति-रूप अन्य थाट उत्पन्न होते ये । उस समय . ऐसे नये थाटों के 
खरो के नाम मूल ष० ग्रामिक या ( म० ग्रामिक) ही रहते थे तथा इन नये 
थाटों के रस मूलग्रामिक स्वरों के अनुसार माने जाते थे, जैसा कि उपरोक्त 
“षड्जोदीच्यवती चैव ०” ( २९।१,२ का० ) इत्यादि उद्धृत शोक मे भरतमुनि 
ने कहा है; परन्तु वास्तव में नये थाट के स्वरान्तर षड्ज-संचालन के कारण 
पृखितित हो जति हैं, इसलिए मूल स्वरनाम के आधार पर उनके रस निधौरित 
करना स्पष्टतः एक असंगति है । उदाहरणार्थः- काफी थाट मँ ऋषभ को वादी 
बनाकर गाने-बजाने से ऋषम-गत वीर-रोद्र-रस की अनुभूति होगी, किन्तु काफी 
थाट के ऋषभ को षड्ज करने से भेरी थाट की उत्पत्ति होती है, अतः षड्ज- 
भावी (ऋषमः के आधार पर इस भेरवी थाट का रस मूर ऋषभ-गत वीररौद्रादि 
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भरत ~ भाष्यम्‌ । 


नेषादीत्यद्धते कार्यां निषादांश-परिहात्‌ । 
गान्धारांशोपपतत्या च करुणे षड्जकेरिकी ॥ २९ ॥ 
धैवती धेवतांशत्वाद बीभत्ते च भयानके । 
गान्धारी रक्तगान्धारी गान्धारांदेपपत्तितः । 


करुणे तु रसे काया जातिर्गान्धर्व-बेदिभिः ॥ ३० ॥ 


मान केना एक भूल होगी । जातिरूप प्राम-सप्तक-जन्य थाटों के रस ग्रामिक 
मूल स्वर-नामों से प्राचीन शात्रकार निर्धारित करते थे, इसका दूसरा अर्थं यह 
-निकल सकता है, कि षड्ज-संचालन से निकाले हुए नये थाटों का स्वतत्र 
व्यक्तित्व उस समय इढ नहीं हुआ था, जिससे जन्य थाटों को मूल ग्रामिक 
सप्तक के अंश ( विभाग ) जैसा ही माना जाता होगा । संचालित षड्ज की 
अंश न्यास' आदि संज्ञाएँ इसी वस्तुस्थिति की ओर संकेत करती हैं | यही कारण 
होगा, कि जिससे म्रामो का महत्त्व भी अत्यधिक माना जाता था । प्राचीन ग्रीक 
जाति! ( =रागो ) के विषय मे भी विद्वानों की यही धारणा दैः- 


^.......16४ पड 88011 वनाअवे€ाः 016 ९88९1९6 ग ६16 काञ्फठजा 
066्€ा 11686 1000468. 16 18 7० & 918४ं)०४1071 मग 7104816ए इप्रठो 
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पाला ज 006९ प्ाप्डठ [768७०ए९१०, कणत 8] 1६७ ९0081168, ५116 
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प. प्राचीनो का ष० ग्रामिक थाट प्रचलित काफी जैसे ही मान लेने पर 
उस थाट के षड्ज, ऋषभ आदि खरो द्वारा उपरोक्त वचन में कहे हुए रस 
निष्पन्न हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त इस थाट से निकल्नेवाटे प्रत्येक राग 
का एक खर जो वादी ( “अंश” - प्रमुख ) होगा, उसी के अनुसार रस भाव 
भी उत्पन्न होने चाहिए; किन्तु रागजन्य रस केवछ एकमात्र वादी स्वर के 
ऊपर ही अवलंबित नहीं होता । बुलंद या मृदु आवाज, राग में प्रयुक्त होने- 
वाके गमक, राग के कोम-तीव्र तथा वज्यीवज्य खर, खरसंयोग, विलंबित 
आदि लय, कयकारी, बोकताने, बोकर्बौट, स्याल-टुमरी आदि प्रबंध-रचना 
इत्यादि के विशिष्ट प्रयोग से राग के निरधौरित रस का प्रकारान्तर अंशतः हो 


पञ्चमोऽक्कारोध्यायः । १४३ 


मध्यमा पञ्चमी चैव नन्दयन्ती तथेव च । 
मध्य-पञ्चम-बाहुल्यात्काया शुङ्गार-हास्ययोः ॥ ३१॥ 
मध्यमोदीच्यवा चैव गान्धारोदीच्यवा तथा । 

दे षड्ूज-पचमाभ्यां तु वीर-रोद्रे प्रकीर्तिते ॥ ३२॥ 





सकता है । करुण-कोमछ-प्रकृतिक भेरवी राग खर-चलन के अनुसार करुण, 
गार अथवा वीर-हास्यादि विभिन्न रसों को अल्पाधिक निर्माण करता है, 
तथा उसे अनुभव भी किया जा सकता है । 

17. कोमल ऋषभ-चैवत एवं तीव्र मध्यम का रसकारय जानने के लिए 
प्राचीन ग्रन्थों का आधार प्राप्त नहीं हो सकता | तीव्र गान्धारनिषादौ का 
रस-परिणाम भरत ने खतंत्ररूप से नहीं कहा है । इसका कारण यह हो 
सकता है, कि भरतसंगीत मे अंतर-काकटी खरो का अस्तित्व खतंत्र नहीं 
था | तथापि-- 

ए. काकल्यन्तर खरो के कारण अंश-गत रस विशेष बलवान होते हैं, 
इस प्रकार के भरत के मन्तव्य की ओर निम्नोद्धत वचन इंगित करता हैः- 

“सर्व्वेषु रसा नियम-विधानेन संप्रयोक्तव्याः । 
काकस्यन्तर-विहिता विरोषयुक्तास्तु बल्वन्तः | २९।१५ ॥'' 

शा. प्राचीन, ग्रीक, ईरानी आदि संगीत में तथा प्रचलित पाश्चाल् संगीत 
में भी रागों द्वारा साहिलिक रसों का निर्माण होता है, इस प्रकार की कल्पना 
प्रचित थी तथा आज भी हि (^ प्च, 0. 39, 71; पतत. 9. 180-185 
टिप, 0. 187-181 ) 

प. राग-रस कलित हैं, ऐसा हेर्महोद्टूज््‌ आदि का कथन हैः- 


श णान्‌6 फटा 18 ०06 म ऽपाणुष्छ्रठ रष्क 
108] 0888 7 #€ 78 10डक्ा९€ जा 2880८ क््मा ०. 10685 ? 
(. 184 ) अन्य विदान्‌ अल्पस्वल्प मतभेद होते हुए भी हेत्महोल्टज से सहमत हैं :-- 

“01800 ण्णात्‌ 9९९ गवतलया (16 प56 ० 16 1890 ४५० १०१९३ 
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जांक्रिए्पा एन ५०० 40870 ताक कल - 88802ंबंग ग ॒क्षकतरंट्पोक्ा' 
1898 जार प्रापशं० ० एथ+ांट्परौक्ाए ९, भत्‌ 6घ०७४०७)|ए पा प्रि 
187 ९ऋ७170168, 188 छएशा ए8€ (0 & 00७1७ 19 कडार वाजा 
08180678 660 रोगन ध्ाला6 18 17 बिक 10 फकबाांग्राबं 0परात4४०07 
धप्०पहा 16 (एण्ड 8880०॑ंबरपंणप जांच 980७ ध्ये, शून्यात्‌ 
70 96 ९॥रध्र/९)ए वां8००प1/०९ ' ( पाप, 9. 181 ) 


१४४ 


भरत - भाष्यम्‌ | 
कार्मारवी' तथा तथाऽऽन्धी च निषादांश-परिग्रहात्‌ 
वीराछुते तु कतेव्ये नित्यं गान-पयोक्तभिः ॥ ३३ ॥ 
केशिकी धेवतांशात्वात्तथा गान्धारपञ्चमी । 


प्रयोक्तव्या बुधः सम्यग्‌ बीभत्से सभयानके ॥ ३४ ॥ 


2: १ महदा- 


पाश्चाह्म विद्वानों के यह निष्कर्ष हिं० राग-संगीत के लिए यथावत्‌ 
ग्राह्य नहीं होंगे; इतना ही नहीं, परन्तु रागों द्वारा साहिब्यिक 'रस! निर्माण 
नहीं होते हैं, ऐसा कतिपय भारतीय विद्वानों का भी कथन है। विशिष्ट 
राग द्वारा विशिष्ट रस” संपूर्णतः पैदा नहीं होता होगा, किन्तु- 

शा, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है, कि 
कलाकार के हृदयस्य भाव ही संगीत को निर्माण करते हैं तथा ऐसे संगीत 
द्वारा श्रोताओं के हृदय में वे ही भाव पैदा होते हैं; अर्थात्‌ संगीत-जन्य रंजन 
अथवा आनंद इसी परिणाम का नाम है:- 

^ (प्रशं० 18 68867098] 8 [218 पण 60०४९, 10 18 8ए.768०७(७१ 
णोए 7 ~ 80 - धि 88 1४ &70प568 व्लिए् क्त्‌ ९) 06 65५7/४४४७० 


तपरा एज चछ र€ श्नि [आ प्रञ८. (00 ४16 १९६९९ श्त ४४6 एंव 0 
6९108, प्र फक 8801 भवञ ए७0808 17४0 लाक्क'६०७०४४० 


पा 11 प्लणाा§ गा 8९४१८ ॥९४००॥४ंए९॥७४४. ` संगीत के यह भाव 
दिव्य” माने जाते हैं, किन्तु यथाथे में वे मानवीय ही हैं | इन भावों की 
उच्चनीचता के साथ साथ अल्पाधिकता के ऊपर संगीतकारों की श्रेणी का 
क्रम लगाया जाता है । इनके अतिरिक्त अन्य दो विशेष भाव विचारणीय हैं, 
एक सृजनात्मक भाव और दूसरा कलात्मक अनुभवः-- 


^ € 876, ग ९०४8४ 70० शांगीपंग १९९" भप 108४९ पालाः 
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8611868 816 ०61. (0616 876 (एण. गलः 4806९४8 ग 16९1९ 17 
प्राप्ऽ९. 006 ३8 ४06 ग्रद्भाप्राम० ग 6४06४४७  ९5ए0४०७10९, शरत्‌ ४16 
०67 18 11860 क6 1049 ९8], ९ 11९ ७९७४७ 16९7४ ' 88 1४ ००९1७- 


४९8 17 ४16 ०००७०७७/.” संगीत के भावों का यह आविष्कार खर-ताल-रागों 
के दृढ नियमों के प्रति कलात्मकता से हेतुपुरस्सर विचलित होने पर 





पेच्चमोऽरङ्काराध्यांयः । १४५ 


एकैव षड्जमध्या विज्ञेया सर्व-संश्रया जातिः । 
अस्यास्संशाः सर्वे खरास्तु विहिता भयोग-विधौ ॥ ३५ ॥ 





ही निमौण होता हैः-- “ 33 8 पपिपव्ारप] [ण्डत भल फु 
88ए ४8४ ४16 8४८ ९>5७४४०00 ज हिलि 1 पोप (०0858 
10 €80्€्० वेल्शंक्षाणा पणि कट कषद्ुपोक्षः - मणि [पा ५००९ 
प्ण) एक, ९ए९॥ वुफथा९8, 060007070 धाा€, पषात पाऽ) 
९४९, ,,.,,.... 1.16 शा्ांणान प्राशवीपा & 016 फजल पक्ष 96 
एकः | 116 ग्रातवैप्रक्काणा प 078 पपाठ, 8 वाला 10 पो 
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पणा णण 06 162पोक/, 168 16 ए9७७प४ए, € काभ, ४1७ 
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राग-भाववशात्‌ खरस्थानों का सूक्ष्म उतार-चढाव को ही संगीतकार 
ध्रुतिः नाम से पहचनाते हैं । ऐसी श्रुतियो का निमौण केवल 
संवादी गणितागत खरों द्वारा नहीं होता है, न उनकी संख्या भी २२ ही 
हो सकती है । तात्पर्य, संगीत की निर्मिति, खरूप तथा रसाखाद में “भाव! ही 
कारण होते है । इसी अर्थ में राग का अथे फॉक्स स्टून्वेज ने ८००८५ और 
19००१ किया है । यद्यपि “राग” शब्द का अर्थ' “रजक खर-समुदाय ' इस 
प्रकार मूलतः माना गया है, तथापि राग का आविष्कार अ-कलात्मक हो, तो 
वह अर॑जक भी हो जाता है; जैसा कह्लिनाथ ने स्पष्ट किया हैः- “ राग-शब्दस्य 

` केवल-रूढत्व॑ तु येन केनचिद्‌ रागेण यः कश्च्न न रज्यते तं प्रति तस्य 
अरञ्जकत्वात्‌ * अयं रागो मह्यं न रोचते › इति तद्गाक्यप्रयोगे द्रव्यम्‌ (२।१)' 

` सारांश जिस शास्रोक्त संगीत द्वारा लोकरंजन नहीं होता है तथा जो भावपूव 
नहीं है, ऐसे संगीत को संगीत-वि्या कहना उचित होगा, संगीत कला नहीं ! 
संगीतकार बनने के लिए आत्म-निवेदन का माध्यम एकमात्र संगीत होना 
अनिवार्य है; तदुपरान्त शाख्र-ज्ञान, अभ्यास (“रियाज! ), अनुभव, एवं 
कल्पनाशक्ति की आवश्यकता होती है । सांगीतिक बुद्धि-0प51०8] 17001 - 

: ७७००४-गणित, विज्ञान आदि के समान ही होती है; परन्तु संगीत-कृति यदि 
केवल' बुद्धिजन्य हो, तो उसे कला न कहते हुए संगीत कारीगरी कहना अधिक 
उचित होगा! संगीत में कल्पना {009६०8४0 के स्थान पर यदि बुद्धि-पक्ष 
अधिक विकसित हुआ है, तो वह संगीत रूखा तया कृत्रिम होकर परिणाम-कारक 


ए: (२५-३५) ए. २५। १-१३ 
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१४६ 


भरत - भष्यम्‌ । 


षट्जषेभ-मान्धारास्तथा मध्यम-घेवतो । 
पञ्चमश्च निषादश्च यत्रांशास्त्वेव संश्रिताः ॥ ३६ ॥ 


(जातिषु छन्दसां योजना, यथा--) 
गायत्र्यादि जगल्यन्तं तन्न छन्दः क्रमाद्भवेत्‌ । 
एतन्न वेद्‌-विषयमन्यद्‌ गान्धवै-गोचरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हीने गीत -द्विहीनानि, मध्ये मध्यानि, चोत्तमे । 
उत्तमात्ति प्रयोज्यानि छन्दांसीति मुनेर्मतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विलम्बित-लगैश्चात्र तुये-पर्यन्त-निर्मिति । 
गीते मुर्वक्षरं छन्दः प्रतिष्ठान प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
ओडवादीनि गीतानि पूर्वाण्यन्यानि यानि च । 
लघु-प्रायाक्षरेः सम्यग्‌ निर्मिते च ढुतेलेगेः ॥ ४० ॥ 
गुरुलघ्वक्षर-प्रायो मध्यमेऽप्य....रखाच । 
गायत्र्यादीनि सवोणि तत्र छन्दांसि योजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अपेक्षित-रसापेक्ष॑. ...यदि....स्यत्युदीरिताः + 
धरुवास्तत्र....छन्दांसि सदा निलयं तमिष्यते (?)॥ ४२॥ 





प्रतीत नहीं होता है । ऐसी गायकी को आजकाछ बुद्धि-प्रधान”' गायकी नाम 


देकर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रयत्न हो रहे हैं । इसी प्रकार के 
'ैयारी'-युक्त किन्तु रसहीन गायन को तज्ज्ञ लोग रियाज का गाना अथवा 
‹ कसरत” ( १०९६] ९१०१५७४९ ) नाम देते हैं । ख-बुद्धि-कौशल-रहित केवकं 
पायी हुई शिक्षा का यथातथा ग्रदशेन “तालीम” का गाना कहा जाता है। 
दूसरों की नकल कर के गानेवाले गायकों को रत्नाकर ने “अनुकार ” नाम दिया 
हि | केवल ताक और छूपकारी का अंग प्रदर्शित करते रहने पर “तबढे का 
गाना? कहते हैं । र्नाकर ने गायकों के पाँच प्रकार बताये हैं, जो छगभग 
ऐसे ही हैं:--- 





है: १-नि २-ने ३-ति ४ ग्रे- ५ स्तुझ ६ हतैरुन्यै 





पश्चमोऽलङ्काराध्यायः । १४७ 


'शिक्षाकारोइनुकारश्व रसिको रञ्चकस्तथा । 
भावुकश्वेति गीतज्ञः पञ्चधा गायनं जगुः ॥ ३।२० ॥ 
इनके ठक्षण पश्वदेव ने भी दिये हैं ( ८।५२-७र्‌ )। तात्पर्य रसिकः 
(र्जकः ओर “भावुक! ऐसे कलाकारों के तीन ही भेद हैं । संगीत-शिक्षकों की 
संज्ञा 'शिक्षाकार' है, जिनको प्रचलित में 'ताल्मीये” कहते है । रत्नाकर ने 
रसहीन गायक को "विरस" तथा कनसुरे गायक को विकल” कहा है । 
राग-चित्रण की अपार क्षमता जिस कंठ में विनाम्यास अर्थात्‌ निसर्गतः 
रहती है, उसे रत्नाकर ने शारीर, संज्ञा दी हैः- 
(रागाभिव्यक्ति-राक्तमनमभ्यासेऽपि यद्‌ ध्वनेः | 
तच्छारीरमिति प्रोक्तं शरीरेण सहोद्धवात्‌ ॥ ३।८२ ॥' 
शारीरः को प्रचार में शरीरे शब्द से पहचानते है । “शारीर गुण के 
लक्षणों की स्पष्टता पश्चदेवने की है ( १११६-१९ )। 
संगीत के कतिपय सौंदर्य-तत्तों का विश्लेषण-पूर्ण वर्णन रत्नाकर तथा 
पाश्ेदेव ने खाय प्रकरण में किया है। उदाहरणार्थ:-- 
(१) दारो सुक्ताफल्स्येव चरनं टुण्ठनालकम्‌ ॥ ३। ११३ ॥ 
....नमनं त्रतिकोमटं छवनी -.-.॥ 
यत्तु कम्पनमारोहिण्यवरोहिणि वा भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
वहनी साऽथ संचारिण्यपि वा स्थिर-कम्पनम्‌ ॥ 
यस्यामन्तविंशन्तीव खराः खुत्तेति सा मता ॥ ११७ ॥ 
सोत्फुछेत्युदिता यस्यां निर्यान्तीवोपरि खराः || ११८ ॥ 
रागमम्रा वाब-शब्दा येषु ते वाचशचन्दजाः ॥,११९ ॥ 
श्रुतिन्यूनाधिकत्वेन या खरान्तर-संश्रया ॥ १२१ ॥ 
खरान्तरस्य रगे स्यात्‌ खरकाङ्कुरसौ मता । 
या रागस्य निजच्छाया रागकाकु तु तां विदुः ॥ १२२॥ 
रागस्यातिशयाधानं प्रयत्नाद्‌ भजनं मतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सविलासास्ति गीतस्य मत्त-मातंगवद्‌ गतिः ॥ १२९ ॥ 
तचुक्तास्तु गतेः स्थायाः, ज्लिग्धो माघुर्यमांसल; । 
बहुलो येषु नादः स्यात्ते नादस्य प्रकीर्तिताः ॥ १३० ॥ 
युक्ताः कोमलया कान्त्या छवे; स्थाया निरूपिताः ॥ १३१ ॥ 
रकतरुत्कभतो रक्तेरुक्ताः स्थाया मनीषिभिः । 
दुतस्यान्वथे-नामानो शृतस्य भरणाद्‌ ध्वनेः ॥ १३२ ॥ 





१४८ 


भरत - भाष्यम्‌ । 





रागान्तरस्यावयवो रागेऽशः स च सप्तधा ॥ १३३ ॥ 
निकृते! करुणायाश्र स्थायास्वन्वथै-नामकाः ॥ १४३ ॥ 
वहन्त इव कम्पन्ते खरा येषु बहस्य ते । 


 अक्षराडम्बरो येषु सख्यात्ते स्युस्तदन्विता ॥ १५२ ॥ 


वेगेन ग्रेरितरूध्वे खरैर॒ुछासितो मतः । 
यत्र गङ्खातरङ्गन्ति खराः स स्यात्तरङ्धितः ॥ १५३ ॥ 
परितोऽ्षशरते कुम्भे जलं डोलायते यथा ।....सरम्बितः ॥ १५४ ॥' 
स्थायों का विवेचन पार्वदेव ने भी अच्छा किया है, जिसमे कतिपय मराठी 
शब्दों का उपयोग किया गया हे : - 
£ ठायं यदू वेधकत्वेन त्रियते तद्विचक्षणेः ॥ २। ६६ ॥ 
चित्ताचे-ठायमुदितं श्रोतुश्चित्तानुवर्तनात्‌ । 
करुणाराग-योगेन चिन्ता-दीनतयाऽथवा ॥ ६७ ॥ 
करुणा-काकु-संयुक्तां ठायं चेत्करुणाभिधम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भवेद्‌ यत्र सुनादोऽन्ते तार-स्थान-गत-धबनै: ॥ ७१ ॥ °. 
सादाचे-ठाय इत्युक्तः स तु गीत-विचक्षणेः ॥ ७२ ॥! 
इनमे “चित्त,” “करुणा” एवं (साद › के ठाय अर्थात्‌ स्थाय कहे हैँ । 
£सादाचे ठायः को ही प्रचलित में पुकार की तानं कहते हैं। रलाकर ने 
मधुर सुरीठे आवाज को असाधारण ‹ शारीर ' - गुण कहा हैः - 
‹ शब्द-शारीर-गुणतः सुकरः सुखरोऽथवा ॥ १७३ ॥ 
यः कस्यचिन्न सर्वैषां सोऽसाधारण उच्यते ॥ १७४ ॥ 
सिंह भूपाल द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः - 
८यस्तु कस्यचिदेव पुरुषस्य शब्द-गुणेन शारीरगुणेन वा सुकरः, घुखेन कर 
शक्यः स सुखरः; अपखर-हीनो वा; न तु सर्वैषां पुरुषाणां, ` सोऽसाधारणः ॥ 
इससे कह सकते हैं, कि सुरीले आवाजवाके गायक सभी युग में अपवाद-रूप 
ही होते हैं । 


राग के प्रमुख खर-समुदाय को ही “स्थाय › कहते हैं । गमक, खरो के गुण 
और लगाव, तानें तथा बोलतानें, श्रुति-रूप खर एवं राग-मिश्रण आदि सभी 
गायकी-क्रियाओं का समावेश स्थाय के अन्तगत होता है । संगीत के सौंदर्य- 
गुणों की समालोचना करने के लिए स्थाय-विविचन अत्यंत उपयुक्त है । इस 
महत्त्व के विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने यह 
विस्तार किया है । । 


पश्चमोऽख्ङ्काराध्यायः । १४९ 


४ अथ चतुर्थं राग-देवता-कालादि-पकरणम्‌ 
देवतास्तत्र रोगाणां गीते तृत्संगतः स्मरताः । 
कश्यपायेः कचितका श्रिन्नाम्नेव परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ 
षड्जग्रामः सुरस्येष्टो, मध्यमे चेव माधवः । 
ग्रामे गान्धारूरवै तु देवतं पावेतीपतिः ॥ ४४ ॥ 
इति सामान्यतः प्रोक्तं, विशेषादधुनोच्यते । 
टक्करागे स्प्रतो रुद्रो, भिन्नषड़जे प्रजापतिः ॥ ४५ ॥ 
ककुमे धर्मराजस्तु, हिन्दोले मकरध्वजः । 
पञ्चमे पञ्चवाणस्तु, विष्णुमांलृवकेरिके ॥ ४६ ॥ 
षड्जग्रामाभिधे रागे देवता स्याद्‌ बृहस्पतिः । 
वस्तु मध्यमग्रामे, भार्गवः शुँद्धघाडवे ॥ ४७ ॥ 
शनेश्वरः पञ्चमे च, सूरः साधारिते स्तः । 
मध्यमे केरिके सोमो, रोहितः षैड्ज-केशिके ॥४८॥ 
राहुश्च देवता प्रोक्ता रागे गान्धारपञ्चमे । 
देवता केतुरेकस्तु समता मारखवपञ्चमे ॥ ४९ ॥ 
अनुक्त-देवतानां तु रागाणां देवतं शिवः ॥ ५० ॥ 
यदाह मतगः -- 

« सर्वे रागा महादेवे सम्यक्‌ सन्तोषकारकाः ” ॥ ५१॥ 
हेमन्त-गीष्म-वर्षासु काटेषु गण-रासिभिः । 
ड्ज-मध्यम-गान्धार-मामा गेया यथाक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
हेमन्ते भिन्नषड्जाख्यः शिशिरे चैव केरिकः। 

वसन्ते चेव हिन्दोलः, प्रेड़खः कण्ठे (१ विगीयते ॥५३॥ 
पञ्चमो गीयते यीष्मे मध्यमय्राम-नामकः,। 
अश्रागमे षड्जयामष्टकरागश्च गीयत ॥ ५४ ॥ 





ए: १ गान्धारा २-वेष्टों ३-मसलिय ४-सर्व- ५क- ६ सर्व ७-२ <स 


१५० भरत - भाष्यम्‌ । 


ककुभः शुभ॑मिच्छड़िगेंयस्तु शरदागमे । 
पूर्वाह्न चेव मध्याहे चापराहे यथाक्रमम्‌ ॥ 
` ्ाम-त्रितयमेतत्तु गेयं श्रेयोऽभिवाञ्छता ॥ ५५ ॥ 
शुद्धा भिन्ना च या गीतिरायामे प्रथमे मता । 
मध्य-प्रहर-युग्मे च शोडी गीतिः प्रहास्यते ॥ ५६ ॥ 
“( अथ रागाणां रसेषु विनियोगो, यथा - ) 
हिन्दोलो माखवाख्यश्च शुद्गार-रसमाश्रितों । 
पञ्चमष्टकरागस्तु वीर-रोद्रे यथाक्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कारुण्ये ककुभश्रेव, हास्ये मालवकैशिकः । 
ककुभो भयानके कार्यः षड़जो वीभत्स-शान्तयोः ॥५८॥ 
एते रसाश्िता रागा योञ्याः सर्वत्र गीतके । 
प्रकरणार्थवशाह्वाईपि, रागः पात्रानुरागतः ॥ ५९ ॥ 
५ अथ पञ्चमं पाल्य-काकु-प्रकरणम्‌ 
यज्ञ-पाव्येषु कोकुः स्यात्तस्मौत्‌ स च धां गतः। 
सामनि च लयाः प्रोक्ता इति सामान्य-लक्षणम्‌ ॥६०॥ 
: उच्चेः पाव्यग्रेचां प्राहुरुच्चेः सॉम्नस्तु योजयेत्‌ । 
उपाङ्क (१) यजुषां च स्तुतो पाल्य-विनिश्यः ॥ ६१ ॥ 
प्रेरेव्यष्य ८ ? )कमौणि शाच्रे चम्पूष (१) कर्मणि । 
अत्रोदात्तः खरः कार्योऽनुदात्तो जपकर्मणि ॥ ६२ ॥ 


के खरों का चलन मन्द्र-तारादि स्थानों भ होता है, खरो के उच्चार भी मृदु, 
कठोर, कंपित आदि होते हैं । इस प्रकार के भावाभिव्यज्ञक वाक्योचार को 


“काकु? संज्ञा दी गयी है । "काकुर्ने्विकारः' (-क० ३ । १०४ 
१२७)। रतनाकर ने खरकाकु, रागकाकु, यत्रकाकु आदि कही हैं। 
1; $ शिरपुंगमे षाडव -३क्ञः भये ५काः ६यासच ७ धुवागतः 
¢ समानिवर्या ९ शृतां १० मामस्तु 








पञ्चमोऽङ्काराध्यायः । १५१ 


पॉव्य-गुणानिदानीं वक्ष्यामः । तंयथा-- 

सप्तखराः, त्रीणि स्थानानि, ° (चत्वारो वणौः), द्विविधा 

काकुः, षडलङ्काराः, षडङ्गानि, इति ॥ ६३ ॥ 

त्रीणि स्थानानि तूरः, कण्ठः, शिर इति । 

प्रातःसवनमुरसा, कंण्टथं माध्यंदिनं मतम्‌ ॥ 

तृतीये शिरसा योज्यं; त्रिविधं सवनं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

शारीयौमथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु । 

उरसः शिरसः कण्ठात्खर-काकुः प्रवतेते ॥ ६५ ॥ 

आभाषणं तु दूरस्थे शिरसा संप्रयोजयेत्‌ 1 ` 

नातिदूरे च कण्ठे च झुरसा चेव पार्तः ॥ ६६ ॥ 

उरसोदाहतं वाक्यं शिरसोदीपयेद्‌ बुधः । 

कण्ठेन शमनं कायैमथयोगेषु सवेदा ॥ ६७.॥ 
 उदात्तश्चानुदात्तश्च खरितः कम्पितस्तथा । 

"वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाव्ययोगे च सर्वदा ॥ 5८ ॥ 

तत्र हास्य-गृङ्गारयोः खरितोदात्तेवीर-रोद्राहुतेपूदात्त- 

कम्पितेः करुण-बीभत्स-भयानकेष्त्रनुदात्त-खरितकमिपि- 

तेवर्णैः ( पाव्यसुपपादयेदिति)। . द्विविधा काटः; 

साकाह्ना, निराकाङ्क्षा च ॥ ६९ ॥ 





7 हल 


7. मनद्र-तारादि वाक्योच्चारों के अतिरिक्त रब्दोचारो के खरो में 
` भावानुकूछ चढ-उतार भी करने में आता है, यह चढ-उतार खर-मीलन 
( 9100%४8 ० 70168 ) के रूप में अर्थात्‌ मींड के रूप में किया जाता है। 
हमारे संगीत में प्रयुक्त होनेवाठे सभी गमक इस प्रस्तुत शब्दोश्चार-जन्य 
खर-मीछन के परिणाम-रूप हैं। 





ए: (६३) ए. १७।९९; (२५, २६) 8. २९११२, १३ 





7: $ यास्य रतथा ३ षडानि ४ स्वक्त ५ सारीयामिथ -६ श. 





१५२ 





भरं - भ॑र्ध्यम्‌ । 


अनियुक्ताथके वाक्यं साकाह्ममिति संज्ञितम्‌ ॥ 
नियुक्तं यद्धवेद्राक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते ॥ ७० ॥ 
(( अत्र साकाङ्क्षं मन्द्रादि-तारान्तम्‌ ) । अनियुक्ता. 
थंमनियातित-वर्णालइूकारं कण्ठोरःस्थान-गतम्‌ । 
निराकाङ्क्षं नाम निथुक्तार्थं निर्यातित-वर्णीरङ्कारं 
शिरःस्थान-गतं मन्द्रादिना गतमिति ॥ ७१ ॥ 

*( अथ षडलङ्काराः । ) 
उच्चो दीस्तश्च मन्द्रश्च नीचो दुत-विरम्बितो । 
पाव्यस्येते ह्यलङ्कारा लक्षणं च निबोधत ) ॥ ७२ ॥ 
उचो नाम शिरःस्थान................ । 
नीचो नाम उरःस्थान-गतो मन्द्रतरः खभावाभाषण- 
व्याधित-पथिश्नान्त-त्रस्त-पतित.मूर्छितादिषु ॥ ७३ ॥ 
हसो नाम कण्ठ-गत-त्वरित-लजित-मन्मथ-भय-शीत- 


` ज़्वराते-त्रस्तात्यधिक-कार्य-वेदनादिषु । विरम्बितो नाम 


कण्ठ-स्थान-गतो मन्द्रः शुज्ञार-वितर्क-विचारामर्षा- 


 सूयिताठ्यक्तार्थ-प्वाद्‌-लजा-चिन्ता-विसित-तर्जनदोषा- 


युकीर्तन-दीरधे-रोग-निषीडनादिषु ॥ ७४ ॥ 
अच्रावदयां -छोका भवन्ति- 

उत्तरोत्तर-सञ्जल्पे परुषाक्षेपणे तथा । | 

तीक्ष्ण-रक्षाभिनयन अवेगे कन्दते तथा ॥ ७५ ॥ 





9, दाक्षिणात्य संगीत में “ टा ” आदि सात गमक प्रचलित हैं, जिनका 
उच्चार भी हिन्दुस्तानी गमकों से भिन्न है । राग-चित्रण तथा गमको के उच्चार 
इनकी भिन्नता के कारण दाक्षिणालय संगीत की भिन्नता प्रतीत होती है। 


राग-संमीत का रस-परिणाम विलंबित आलाप एवं गमको के प्रचुर प्रयोग के 
ऊपर निभर है । तानवाजी के गायन मे गमको के प्रयोग के छिए अवकाश 
बहुंते कम रहता हे । 


पच्वमोऽर्ङ्काराध्यायः । १५३ 


परोक्षावाहने चेव तर्जने त्रासने तथा । 
दूरस्थाभाषणे चैव तथा निर्भस्सनेषु च ॥ ७६ ॥ 
भवेष्वेतेषु हि निलयं नाना-रस-समाश्रया । 
उच्चा दीप्ता दता चेव काकुः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥७७॥ 
व्याधिते च ज्वराते च क्षोभे च क्षुत्पिपासिते । ` 
विषमस्थे वितर्के च गाढ-शख्र-क्षते तथा ॥ ७८ ॥ 
गूढार्थ-वचने चेव चिन्तायां, तपसि स्थिते । 
मन्द्रा दीप्ता च कर्तव्या काकुर्नाव्य-प्रयोक्त॒मिः ॥ ७९॥ 
छे च मंदने चेव भयात, शीत-विष्ठते । 
मन्द्रा दता च कतेव्या काकुन ट्थ-प्रयोक्तृमिः ॥ ८० ॥ 
दृष्टानष्टानुसरण इष्टानिष्ट-श्रुतो तथा । 
इष्टाधाख्यापने चेव चिन्ता-यस्ते तथेव च ॥ <१॥ 
उन्मादेऽसूयने चेव ह्युपालम्भे तथेव च । 
अव्यक्तार्थे भ्रवादे च तथायोगे तथेव च ॥ <२ ॥ 
उत्तरोत्तर-सअल्पे, कार्यातिशय-संयुते । 
2 पिस्तेषूपपाद्यते ॥ ८३ ॥ 
क क्रोधे, दुःख-शोके तथेव च्‌ । 
विस्मथामर्षयोश्चेव हर्षेष्वपरिवादिते ॥ 
विलम्बिता च दीक्षा च काकुमन्द्रा तु वे भवेत्‌ ॥ ८४॥ 
यानि सोम्या्थ-युक्तानि सुस-भाव-कृतानि च । 
मन्द्रा विरुम्बिता चेव तच्र काकुर्विधीयते ॥ ८५ ॥ 
यानि स्युस्तीक्ष्ण-रूक्षाणि दीस्त-मन्दर-कतेष्वपि । 
: एवं नानाश्रयोपेतं पाल्यं योञ्यं मनीषिभिः ॥ ८६ ॥ 
हः ( ६५-८३ ) 8. १७।१०१-११३ ` ` -" ना: 
# गुर्वाद्य- २ विस्थिता ३ नांघ- ४ भाछ ५ मन्मय ६ तन्निष्टा -७ मुख- 


१५४ 


भरत - भाष्यम्‌ 
*( अथ काकूनां रसेषु विनियोगो, यथा--) 
हास्य-श्वड्गार-करुणेष्विष्ट! काकुर्विलम्बिता । 
वीर-रोद्राहुतेषूचा दीक्षा चापि प्रशस्यते ॥ ८७ ॥ 
भयानके सबीभस्से ढता नीचा च कीर्तिता । 


एवं भाव-रसोपेता काकुः कायौ प्रयोक्तृभिः ॥ ८८ ॥ 


अथाड्रानि-- 
विच्छेदोऽषणे विसगोनुबन्धो दीपनं प्रशमनमिति 
घडड़ानि ॥ ८९ ॥ तच्र विच्छेदो नाम विरामकृतः । 
अपणं नाम लीलायमान-मधुर-वर्णेन खरेण पूरय- 
दिव रसं यत्पल्यते ॥ ९०॥ विसर्गो नाम वाक्यापन्यासः । 
अनुबन्धो नाम पदान्तरेषु विच्छेदोऽयुशासनं वा । 
दीपनं नाम त्रिस्थान-शोभि वर्धभानखरं च ॥ ९१ ॥ 
प्रशमन॑ नाम तार-गतानां खंराणामविखरेणावतरण- 
मिति । एषां रस-गत-प्रयोगः ॥ ९२ ॥ 
तत्र हास्य-शुज्जारयोरप॑ण-विच्छेद-दीपन-प्रशमन-युक्ते 
°(पाव्यं कार्यम्‌) । वीर.रोद्राद्धतेषु विच्छेद-दीपनापंणा- 
नुबन्ध-बहुल पाल्यं भयोञयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वीभत्स-भयानकयो विसर्म-विच्छेद पण-प्रायमिति । 
सर्वेषां चेवेतेषां मन्द्र-तारस्य व्यवस्थया त्रिस्थान-गतः 
प्रयोगः । मन्द्र-तारं-गच्छेत्ताराद्वा मन्द्रमिति ॥ ९४ ॥ 
एषां च ढुत-मध्य-विलम्बितासत्रयो लयास्तेषृषपाद्याः । 
तद्यथा -- 
हास्य-शज्ञारयोम॑ध्य-लयः । करुणे विछूम्बितः । 
वीर-रोद्ाहुत-बीभत्स-भयानकेषु इत इति ॥ ९५ ॥ 








(८४-८८ ) 8. १७१० १-१०८ 


रः 


रि 





१ बणैना २ खराणमेविस्वरेण- न 


पञ्चमोऽरुङ्कारध्यायः । ¢ १५५ 
अथ विरामः-- 
६ | 
अथ-समासो काव्यवशान्न छन्दोवश्चात्‌ । तस्माद्‌ 
हदयन्ते हि एक-द्वि-त्रि-चतुरक्षरा विरामाः ॥ ९६ ॥ 


यथा- । 
किं, गच्छ, मा विश, सुदुजन, वारितोऽसि । 
कार्य खया न मम, सर्व-जनोपभुक्तः ॥ ९७ ॥ 
सू चासुवां शरगते ( ? ) तथोपचारे । 
खर्पाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ॥ ९८ ॥ 
एवं विरामे प्रयत्नोऽनु्ठेयः, यस्माद्र विरामो पूर्वे- 
निदर्शकः । तथा हि-- 
विरामेषु प्रयत्नस्तु नियं कार्यः प्रयोक्तृभिः । 
कस्मादभिनयो छास्िन्नर्थापेक्षी यतः स्मरतः ॥ ९९ ॥ 
ये विरामाः स्प्रता इत्ते तेष्वरङ्कार इष्यते । 
समातेऽये, ब्रीडिते च, व्यथिते............ ॥ १०० ॥ 
विरुम्बिते विरामे च गुरोर्यत्र भरो भवेत्‌ । 
भाषाणामर्थयोगेन विरतो विरमेद्‌ बुधः ॥ १०१ ॥ 
एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-षट्‌-कर्ल वा विलम्बनम्‌ । 
षण्णां कलानां परतो बिम्बो न विधीयते ॥ १०२ ॥ 
अथवा कारणोपेतं प्रयोगं कायैमेव च । 
समीक्ष्य वृत्ते कर्तव्या विरामा रस-भावतः ॥ १०३ ॥ 
ये विरामाः स्मृता वृत्त-काव्ये ( पाद- )-समुद्धवाः । 
वक्रस्यापि क्रमं पाज्ञैः कायौस्तेऽ्थ-रसाश्रयाः ॥ १०४॥ 


१५६ 





भरत - भाष्यम्‌ । 


नापशब्दं पठेत्तज्ज्ञो भिन्नवृत्तेषपि चैव हि । 

विश्रमेत्तु विरामेषु, दैन्ये काङ न दीपयेत्‌ ॥ १०९५ ॥ 

व्यपेतं काव्यदोषेस्तु रक्षणं च युणान्वितम्‌ । 

खरालङ्कार-संयुक्तं पठेत्पाव्यं यथाविधि ॥ १०६ ॥ 

अलङ्कार-विरामाश्च ये पाल्ये संस्कृते स्पृताः । 

त एव सर्वे कव्याः खीणां पाव्ये तु संस्कृते ॥ १०७॥ 

एवमेतस्खरकृतं कछा-काल-लयान्वितम्‌ । 

दश-रूप-विधाने तु पाव्यं योञ्यं प्रयोक्तुभिः ॥१०८॥ 
६ अथ षष्टं गीतिप्रकरणम्‌ 

श षड्ज-सध्य-वर्णा (?) स्तते प्रकीर्तिताः । 

अन्न वर्ण-शब्देन गीतिरभिधीयते । नाक्षर-विदोषाः । 

नापि षड़्जादि-सप्त-खराः ॥ १०९ ॥ पद्‌-गानेऽनिय- 

मादेव खेच्छया प्रयुज्यन्ते; षड्जादि-खरान्‌........ 


 , तानामप्यविरषेण वावरोहादिधर्माणां परयेव स्वोप- 


लम्भात्‌ । अतो वणं एव गीतिरवस्थितम्‌ । साऽपि 
चतुर्वधा ॥ ११० ॥ 

तथा चाह मरतः, । 

“ प्रथमा मागधी ज्ञेया, द्वितीया चार्धमागधी । 
संभाविता तृतीया च चतुर्थी एथुला स्मृता ” इति ॥१११॥ 
ब्रि-निवत्ता प्रमीता या गीतिः सा मागधी स्पृता । 
एतदक्षणसम्बन्धादधेतश्चा्धमागधी ॥ ११२ ॥ 





है; (८९- १०८) ए. १७ ११९-२३७ ए. 
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ै कः ¶ तत्तत्र च तितिृतिः 








पत्चमोऽख्ङ्काराध्यायः । १५७ 


संभाविता तथा गीति्र्वक्षर-समन्विता । 
पृथुलाख्या तथा निलयं लष्वक्षर-समन्विता ॥ ११३ ॥ 
अनेन मागध्यर्धमागध्यो, संभाविता, एथुला च 
क्रमेण ब्रिवतिंताः । दक्षिण-करमेण चिच्र-वृत्तिदंक्षिण-मार्गेषु 
प्रयोक्तव्या, इति दर्शयति; तथा च अन्येरपि खीकृत- 
मेतत्‌ ॥ ११९ ॥ 
यथाच 
^ द्विगुरुद्धिनिवत्ता च चित्रे इत्तिस्तु मागधी । 
 छघु-छुताकृता चैव तदर्धे चाधेमागधी ॥ ११५ ॥ 
संभाविता युत्त प्रथुखा दक्षिणे रघुः” इति ॥११६॥ 
आसां चतरूणामेव रष्वादि-परिकल्पिताः । 
मेदाः प्रयेकमन्येऽपि दरयन्ते पञ्चधा यथा ॥ ११७ ॥ 
गीतिः पञ्च-विधा तु ता निगदिता शुद्धा च भिन्नाभिधा। 
गोडी स्युदुथु वेसरा निगदिता साधारणाख्या तथा॥११८ 
शद्धा स्याद जुभिः खरेः सुललितेः छक्ष्ेस्तुं वकरः 
सखरैधिन्ना, गौडभवा ( सम-सम्रदुस्वरे- )-ीति्ते- 
` बेंसरा ॥ ११९ ॥ 
एतासामेव गीतीनां रक्षणेरुपरक्षिता । 
साधारणाभिधाना च तऊ्ज्ञेगीतिरिहेष्यते ॥ १२० ॥ 
७ अथ सप्तमं वाद्यादि-खर-प्रकरणम्‌ 
अत्रैव स्वराणां साधारण्य-धर्म-प्ास्ावप्राताव- 
न्येऽपि चैतेषां धर्मा उच्यन्ते । यथोक्तम्‌- 








30: ( ११५-११६) ४, ११७-११८ 
( ११५-११६ ) ४, ११७-११८. 
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१५८ भरत - भाष्यम्‌ । 


“ चतुर्विधलमेतेषां विज्ञेयं गान-योक्तभिः । 

वादी चेवाथं संवादी ्नुवादी विवोदिनः” इति ॥१२१ 

तत्र यो यदांशतेनाश्चिमतोऽपवाद-विषयमुस्खज्यं गहां- 

रापन्यासेषु प्रार्यः नियतावस्थिर्तत्वेन भयोगे बाहुल्‍येन 

प्रयुक्तो ( भवति, स वादी, इत्युच्यते ) ॥ १२२ ॥ 

श्रुति-मण्डले च नव-त्रयोदशान्तरों परस्परं संवादना- 
विति । तथेव द्िश्रुयन्तराः 

षाडवोडविता अल्पत्वादिकरा श्विवादिन इति ॥१२२॥ 

रोषा वादि-संवादि-विवादिर्मः, सश्वलितोद्धारणातुल्य- 

रमिणोऽलुवादिन इति ॥ १२४ ॥ 
यधा- | 

समो नि 5 सपो रिधो गरीम ` खेर। 

धनी रिगो विवादिनो; चतुरदशानुवादिनः ॥ १२५ ॥ 
यथा- 

समो मनी सनी सधो रिपो रिम... 

रिनी गधो गपो गमो २5 पनी खरौ ॥ १२६ ॥ 
तथा च भरतः, ४ 

“तत्र यो यत्रांशः स तच्र वादी । ययोश्च नव-्रयो- 
दशकं परस्परतः श्रुयन्तरं तावन्योन्य-संवादिनो; ययोश्च 
दिश्ुतिकमन्तरं तो विवादिनो; शेषाश्रॉ-नुवादिनः” इति 
॥ १२७ ॥ नन्वेवं काकल्यन्तर-खर-प्रयोगेषु श्रुस्युत्कर्षान्नायं 
वाद्यादि-प्रकारो नियमितं शक्यत, इति सूप्रेणेवाह-- 





: १ -च २ हबि- ३-दिनात्‌ ४ तत्तेयो्यद्‌ ५ निमभो- ६ स्व ७ प्रायसा 
<-ति- ९ ्रवादिनि १०-भिः ११-धर्माणानु १२-मा १३-तो १४-ती १५ श्व- 
१६ गमौ गधों १७ चातुर्वादिन 


पच्मोऽलङ्काराध्यांयः । १५९ 


““ षडूज-पञ्चमो ऋषभ-धेवतौ गान्धार-निषादो *( षड्ज- 
मध्यमाविति षड्जग्रामे । मध्यम्मामेऽप्येवमेव °( षड़ज- 
पञ्चम-वर्ज्य ) ^ पञ्चमर्षभयोश्चात्र-संवाद इति । ऋषभ- 
गान्धारो धेवत-निषादाविति विवादिनों । वां दि-संवादि-विवा- 
दिषु प्रस्थापितेषु रोषा अनुवादिन ” इति ॥ १२८ ॥ 

अयमेवार्थो दत्तिलाचार्यणाप्युक्तः, यथा-- 

“ यो5ल्यन्त-बहुलो यत्र वादी व्वांशश्व तत्र सः। 

मिथः संवादिनो ज्ञेयो त्रयोदश-नवान्तरो ॥ १२९ ॥ 

अतोऽनुवादिनः शेषा द्न्तरो तु विवादिनोः 
इति ॥ १३० ॥ 
८ अथ अष्टमं गेयपदादि-प्रकरणम्‌ 

गेयपदं स्थितं पाठ्यमासीन पुष्पगण्डिका । 

प्रच्छेदक द्विमूढकं भर्युक्तमुक्त-भाविके ॥ १३१ ॥ 

चित्रं पदं सेन्धवकमुत्तमोत्तमकं तथा । 

एते पाव्य-विशेषास्तु शुज्ञार-रस-संश्रिताः ॥ १३२ ॥ 

शुष्कं यदासनस्थे तु गीयते गायनेः पदम्‌ । 

वीणा-वेण्वादि-वाद्यं च तद्वेयपदमुच्यते ॥ १३३ ॥ 
पन्नावरं पिय गात्र शास (१) ` 
संतप्त-गात्र लविका गाय-संस्था (१) ॥ 





टी० $- ( १२८ ) काकल्यन्तरखरों द्वारा श्रुयन्तरों में परिबर्तत होता है । उसका 
स्पष्टीकरण करने हेतु नान्यदेव ने भरतवचन उद्धृत किया हैं, परन्तु फिर भी 
उससे मू शंका का समाधान नहीं किया गया है । 
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१६० भरत - भाष्यम्‌ 


यस्प्ाङ्कतं पठति नायक-वर्णनाद्यम्‌ । 
स्यातं बुधेस्तदिह वैस्थितपाव्य-संज्ञम्‌ ॥ १३४ ॥ 
यत्प्ोषित-प्रियतमांनुगुणेक-चिन्ता- । 
सेवेग-मन्थर-ब्िकारमिहास्यते च ॥ 
निश्रेष्ट-गात्र-पयणवादिक-वाद्य-हीनम । 
आंसीनपाव्यमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ १३५ ॥ 
गाथादि-बृत्त-परिपेशल-पोव्य-युक्तम्‌ । 
तद्रस्तु-वाद्य-महितं किल गीयते यत्‌ ॥ 
भाषा-विमिश्चित-विचित्र-पदाभिरामम्‌ । 
रामा वनाश्रयवती खट पुष्पगण्डा ॥ १३६ ॥ 
कान्ते कृता मम (?) विशेष-शणहीतमन्युँ: । 
शीतांशु-लीकर-हता कलहान्तरा च ॥ 
यां सजते प्रियकरे निरुदार-चित्ते । 
प्राच्छेदिकं तदिह मान-विभेदि च्रोक्तम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अनिषटुर-श्छक्ष्ण-पदं, स्प्॑ट-भावार्थ-वाचकम्‌ । 
वण्येमानि-युणोरेतं, इत्तालङ्कार-योजितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ताल-मान-कलयोपेशोभितम्‌ । 
वक्र-वाक्य-रचनें-वरिराजितम्‌ ॥ 
वण्यमान-युण-कीर्तनोज्वलम्‌ । 
संद्वितीयमिह मूर्दकं विदुः ॥ १३९ ॥ 
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पञ्चमोऽलङ्काराध्यायः । १६१ 


संकेतेर्विहितेत्रिना गतवती प्रेयस्य पाट... (१) । 
7६ .सुबहुते प्राकृत-भाषया सपुरुया (?) विप्रलब्धाड़ना ॥ 
सुव्यक्तेः करणेरुदार-मधुरेरुद्धान्त-चेष्टेरिद्म्‌ । 
प्राहुः सेन्धवकं सदा रस-विधि-ज्ञानेक-दुक्षा जूनाः ॥ १४० ॥ 
या खण्डिता पेरुष-भेदकु-वाक्य-युक्तम्‌ । 
आरुष्यति प्रियतमं रुचिरायताक्षी ॥ 
तं वह्ठभं प्रणयर्व॑त्पुरुष पुनः सा । 
प्रत्युक्तमुक्तमिति तत्प्रवदन्ति सन्‍तः ॥ १४१ ॥ 
या निस्य प्रिय-संगमोत्सुकमना कान्ता मनाच्हुतम्‌ ())। 
तं सख्यादिभिलिंख्य पत्र-फलके चेतो विनोदार्थिनी ॥ 
ब्रते कि « प्रोढ-सन्मथमुपालम्भेन यदछभम्‌ । | 
तज्नित्र पर्दमामनेन्ति सुधियः खरी-पाव्य-योगे सदा ॥ १४२ ॥ 
स्वपे स्वोदित-वकछभा सरभसं बाहू प्रसायात्मनः 
कान्तालिङ्गन-तत्परा सुमनसा संभोगमातन्वती ॥ 
शंखा सन्‍्मथ-विहला सुविविधान्भावानसो चेष्टते । 
परागरभ्यं भंदितं स्वभावमधुरं तद्धाविकं भावुकेः ॥ १४३ ॥ 
वृत्तेविचित्र-रचनेः समलङ्कृत यद्‌ 
हेखादिभिः प्रकृतिजेः परिभूषितं च । 
स्वाधीन-नायकतया सुविचिच्र-पाव्यम्‌ 
अन्नोत्तमोत्तमकमाहु रिदं विदग्धाः ॥ १४४ ॥ 


इति श्रीमन्नान्यपति-विरचिते भरतभाष्ये 
पञ मोऽखद्काराध्यायः समाप्तः ॥ 
7: ( १३१-१४४ ) 8. १८।१८३-१९६ 
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भरत -भाष्य 


शेष - टीका 





१ रतिहासिकः समालोचन 


1. इजिियन्‌, सुमरियन्‌ तथा असीरियन्‌ आदि संस्कृतियों का इतिहास उपलब्ध हुआ 
ह । सुमेरियनस के पश्चात्‌ असीरियन्‌ (अमुर), खाल्डीयन्‌ तथा बाबिलोनियन्‌ साम्राज्य इए । 
एशिया तथा इजिप्त पर इस प्रत्येक जाति ने राज्य किया होने से इनका धनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध 
रहा है । मीक ईरानी तथा भारतीय आये एक ही वंश के लोग थे तथा अतीत में एक साथ 
रहते थे | औक जाति एशिया से ही आस में गयी । ईरान में जो आये आये थे, उनकी एकं 
शाखा ई० पू० १५००-७०० के मध्य में भारत में प्रविष्ट हुई, ये ही भारतीय आर्य कहलाते हैं । 
ई० पू० ५६० से ३३० तक इजिप्त, वाबिलोन्‌, लीडिया, सीरिया, भारत इत्यादि देशों पर 
ईरानियों का अधिकार था; फलतः इजिप्शियन्‌ू, असुर तथा भारतीय संस्कृति का कुछ अंश 
ईरानियों ने अहण किया । ई० पू० ६०० के पश्चात्‌ ईरानियों ने सिंध तया पंजाब पर अधिकार 
किया । डरायस के बेहुसिन्‌ के शिलालेख (६० पू ५१७) में गान्धार प्रदेश का उल्लेख है। 
१० पू० ३२६ तक ईरानियों की राजधानी तक्षशिल्ता थी । सम्राद्‌ अशाक (६० पू० २७२- 
२३२) के तीन शिलालेख में भ्रीकं लिपि का तथा दो शिलालेख में खरोष्टी लिपि का 
उपयोग किया गया है । खरोटी लिपि ४०० ई० तक उत्तर भारत में चालू 
रही (५०. 170., 7.8) भारतीय स्थापय के सम्म, सिंहस्तम्भ, घुमट, पर्व॑त- 
शिला-लेंख, गुफाएँ इत्यादि ईरानी शैली के चिन्ह माने जति हैं | ई० पू० ५२५ में 
ईरानियों ने इजिप्त जीत लिया और वह एक शती तक राज्य किया । पश्चात्‌ के साम्राज्यकर्ती 
अरबों ने ग्रीक तथा इरानी विद्या एवं कछा अपना लीं (च. 1७0, 24., 0. 69, 151) तत- 
श्चात्‌ २५० ३० करीब के समय ईरानी सासानियनू राजवंश ने पंजाब-सिंध पर शासन 
किया । द्वितीय शती में शको का अधिराज्य मध्यमारत से मध्य-एशिया तक के प्रदेश पर प्रचलित 
हुआ । तार्थ, प्राचीन ग्रीक, ईरानी तथा भारतीय संस्कृति का घनिष्ठ संबंध रहा (2प10. 411. 
171., 9. 135-138.; प्राप. दप४., ए. 48-49) । इन तीनों जातियों के वश, घम तथा 
संस्कृति बहुतांश समान ही थीं, संगीत भी एकसमान था। 


1, प्राचीन काठ में ग्रीक और भारतीयों का निकट संपके रहा । ग्रीक सम्राट्‌ अलेक्झे- 
हडर (६० पू० ३२७ ) के समय से पंजाब में ग्रीकों का राज्य ८० ई० करीब तक रहा | 


ग्रीक लोक मूठतः एशिया खण्ड के ही निवासी थे । उनके संगीत का इतिहास ई० पू० 
७०० से उपलब्ध है। ग्रीकों के आ्राममूच्छनाओं के नाम तथा उनके कतिपय वाद्य पैर्वाल्य ही 
थे ( प्र. 2. 9. 18 )। तीन ग्राम की तथा खर-विभाग-रूप श्रुतियों की कल्पना भ्रीक संगीत में 
प्रचलित थी । ग्रीक राग (२०१९३ ) डोरियन्‌, लिंडियन्‌, आयोनियन्‌. इत्यादि एशिया माय- 
नर के अन्तगीत विभिन्न अंचलों के नामों से प्रसारित हुए थ । यवन शब्द आयोनियन्‌ का 
संस्कृत पर्याय है । 
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४3. भरतनाव्यशास्त्र में यथन, शक तथा पवो का निर्देश पाया जाता दै ~ 

(१) शबरानां शकानां च तत्खमावश्च यो गणः | १७। ५३ ॥' 

(२ ) शकाश्च यवनाश्चैव पष्ठवो बाल्हिकादयाः ॥ २१।२०३ ॥' 

यहां (यवनाः से प्रीकों का निर्देश किया गया हे; बाल्हिक से बार्ख 
( एष्लल४) का निर्देश है । शको ने उत्तर एवं मध्यमारत पर १०० ई० से ३८० ई० 
तक राज्य किया । महाराजा कनिष्क ( ७८-१०१ ई० ) का साम्राज्य मध्य-एशिया तक फैला 
हुआ था। ( मध्य-एशिया में भारतीय कलाकृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जो छठीं से 
आठवीं शती तक के माने जति हैं। ) आन्ध्र के राज्य कर्ता पटवो का समय चौथी शती से 
दसवीं शती तक का माना जाता है ( ^. 170., 9. 189,269 ) । इन सभी विदेशी लोगों के 
कालमान की तुलना करने से सिद्ध होता है, कि भरतनाव्यशासत्र चतुथ शती के पश्चात्‌ तथा 
मतग के पूय लिखा गया था। भरतनाट्यशास््र द्वारा वर्णित आम-मूच्छेना-जाति-रूप संगीत 
तथा प्राचीन ग्रीक संगीत दो” | में अत्यधिक साम्य हं | मूर्तिकला में गान्धार-संप्रदाय प्रसिद्ध ही 
है ( 2181108, [0. 58 ) 

17, रामायण तथा महाभारत में 'मूच्छेना; “जातिः एवं विपंची वीणा का उदेव हेः- 

१: (अ ) "पाल्ये गेये च मधुरं प्रमाणेल्िभिरन्वितम्‌ । 

जातिभिः सप्तभियुक्ते तन्री-ख्य-समन्वितम्‌ ॥ 
( इ ) 'ती तु गान्धै-त्लजौ स्थान-मूच्छन-कोविदौ ॥' बा० कां० 
२: ( अ ) 'सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा ॥' व° प० १३६।१४।३।१३४ ॥ 


रामायण-महामारत की जो प्रति आज उपलब्ध है, वह तृतीय से चतुर्थ शती तक 
निमीण हुई, ऐसा इतिहासकारों का कथन है ( ^ ००. 170., 195 ) | महाभारत के हरिवंश 
प्रकरण में रोमन सिक्का (दीनारः का उछेख हं। दीनार सिक्के का प्रवेश भारत में प्रथम से 
द्वितीय शती तक हुआ । पाणिनीय व्याकरण में नटसूओं का उलेख है, किन्तु पाणिनि (चतुर्थ 
शती ई० पू० ) से पतंजलि ( १४० ३० पू० ) के समय तक भरतसंगीत की परिभाषा का 
निर्देश किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। अमरकोश में भरतोक्त “माजना ` संज्ञा उपलब्ध 
नहीं है । 

१. विदेशीयों के साथ भारतीय संगीतादि कलाओं का संपर्क इसके बाद भारत के मोंगल 
-राज्यकतीओं के समय में आया। अलाउदीन खिलजी का काल सांस्कृतिक आदानप्रदान के 
लिए अनुकूल नहीं था । मोंगलों का शासन स्थिर होने के पश्चात्‌ शांततामय तथा विलासग्रचुर 
युग में ही यह हुआ। विशेषतः सम्राट अकबर के दरबार में एक दो अरबी-ईरानी वादक 
और गायक नौकरी में थे, जो खोरासान, तत्रीज तथा रदन्सोक्क्चनिया के निवासी थे ( ^.8,- 
4९ प्ट. ०., ए. 21 ) तम्बूर, घिचक ओर कुबुझ ईरानी वाद्यों के नाम प्रतीत होते हैं । 
सम्राट्‌ अकबर के समय में अरबी-ईरानी संगीत का परिचय भारतीय संगीतकारों को हुआ । 
किन्तु इस समय भारतीय संगीत अत्यधिक प्रगत हुआ था, भारतीय संगीत के राग, आलप, 
ताल तथा श्रुपदादि प्रबंध प्रगति के शिखर पर पहुँच गये थे, तथा तानसेन, सुरदास जेसे श्रेष्ठ 
संगीतकार विद्यमान थे, जो भारतीय संगीत को ही गाते-बजति थे । 


१६४ भरत-भाष्यम्‌ । 


आईने-अकबरी तथौ उद्‌ मथो ने आममूच्छंनादि भारतीय पद्धति ही खीकृत की है । 
आज भी अरबी-ईरानी संगीत भारतीय संगीत की तुलना में निम्न श्रणी का तथा अविकसित 
ही है| अतः भारतीयों के लिए ईरानी संगीत में विशेष अहणीय कुछ था ही नहीं । इस युग 
म कतिपय ईरानी-अरबी राग तथा तानों की कुछ छटाएँ भारतीय संगीतकार ने अपनायी होंगी। 
प्रचलित टप्पा-गायन में अफगानी-ईरानी तानों का कुछ ढंग पाया जाता हे । तुरुष्क गौड, 
तुरुष्क तोडी इ० यावनी रागों का निर्देश रत्नाकर ने किया है। ततशश्वात्‌ के ग्ंथकार पुंडरीक 
विल आदि ने इराक, माहूर आदि ईरानी रागो के निर्देश तुलना-सहित किये हैं । 


ष. ग्रीक, ईरानी एवं भारतीय संगीत भ कतिपय शास्त्रीय संज्ञाएँ तथा वाद्यों के नाम - 
मिलते-जुलते हैं । मध्ययुगीन अरबी संगीत की संज्ञा ग्रीक, ईरानी तथा भारतीय संगीत से 
अङ्गीकृत की गयी हैं :- "16 1108४ ०186 ६९० 00018 86 ए010९व 
कण एलाञंका का [पवाद 1018ए४8० (2. 4120, 0. 114-185 ) परन्तु 
अधिक खोज करने के बाद ज्ञात होता है कि ग्रीक, भारतीय आदि बाद्यों के नाम मूलतः 
सुमेरियन्‌ ओर खाह्डियन्‌ नामों से सम्बन्धित हैं । इस विषय में कई उदाहरण नीचे दे रहे है 

(१) खुमेरियन्‌ :- गिसू-बन्‌; इजिप्शियन:-बन्‌, बेन, बईन; संस्कृत ४- वीणा, 
पिनाकी; सयामी :- पिन; केबोडियनू :- किन; हिन्दी :- बीन 
(२) सुमे०+-पन-तुर ( जोर्जियन्‌-' तर ', (भिर ; “तुर "= छोटा + पन्‌ = धनुष्य ) 
जॉर्जियन:-पंतुरी; आर्मनियनः-पंडीर; यूरोपियन/-पेन्डोरा; अरब-ईरानीः-तुंबूर 
ओक्स, भारतीय आये एवं प्राचीन ईरानी खगो का आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक बातों में 
पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था, अतः इन जातियों की विद्या तथा कलाओं में बहुत कुछ समानता 
भी थी । इसके अतिरिक्त यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन ग्रीस से मध्यएशिया एवं इजिप्त तक 
के अंचल में संगीत की एक ही प्रणाली प्रचलित थी । यह प्रणाली श्रुति-ग्राम मूच्छेना के तत्तों 
पर ही आधारित थी, जिसकी विस्तृत चचौ एक पृथक्‌ विषय है । 

[ अ० = अरेबियन; ई० = ईरानी; हं = इंग्लीश; असीरि ० = असीरियन; सं० = संस्कृत; 
सुमे० = सुमेरियन; जॉरजि० = जॉर्जियनू; खाट्डी ० = खाल्डीयन; हिं० = हिंदी; अक्का० = 
अक्काडीयन; ] 
सुमे ०:-इनिने (इनिन - ए = सप्त + खर ); संस्क्ृत० +-वेणु 
खुमे०+-ना; अक्काडियन्‌ ०:-नबु। अरवीः- ने, सुरनई; ई०-नाई; अंबान = 1388-[0० 
हि ०+-शहनाई 
सिरीयन्‌०:-तबिल; जॉरजि०;-डबडबी; सं ०:-दन्दुभि 
खुमे०:-अडब, अडप; अरबीः-तब्ल; मोरक्कोः-डेफ; हिव्रृः-टोफ; सेः-उमरू; हिं०:-डफ 
खाल्डी ०-कत्र (इ० पू० ११०० ); से०ः-करताट 
(३) खमे °:-शिन्निडु = दो तारवाली; असीरियन्‌ः-शरस्तु = तीन तारवाली (वीणा ); 

इंरानीः-शस्तार = छः तारवाली; संस्छृतः-चित्रा; हिन्दीः- सितार; ग्रीकः-किथारा; 
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लेटिनः-सिथारा; इैलियनः-चितारा; स्येनिशः-गिटारा; अग्छोसेक्सनः-सिटेर; 

पुरानी इंग्लिशः-सिट्दन; जमेन:-झिटर 

सिथारा वीणा का प्रचार मध्ययुगीन यूरप में अत्यधिक था । स्टिरियन्‌ तथा ब्हेरियन 
आस्प्स्‌ पहाड़ के काइतकारों का यह एक परंपरागत वाद्य था, जिसे भूमि पर आड़ी रखकर अंगुष्ठ, 
दूसरी और तीसरी अंगुलि से बजाया जाता था । अंगुष्ठ में एक छा (४78) डालते थे । मुक्त 
तब्न्रियाँ षड्ज, मध्यम तथा पंचम में मिलायी जाती थीं । इस वीणा में पर्दे भी होते थे; किन्तु 
कई त्रियो मुक्त प्रकार से और कई पदों पर दवा कर बजायी जाती थीं (9. 218, 9. 168)। 
आीकः- हार्मोनिया; से०:-आम; अ०:-मज्ा; ज्रीकः-येनोडः; से०:-तान; अ०:-तानिन; ई० +-टोन 
ग्रीकः-जनेरा; सं०:-जाति; अ०ः-अञ्नास 
खुमे०:-करन (३० पू० १३९०); अक्ताः-करनु; ई०+-करन; हिं० {कणौ 
सखुमे०ः-सीम, सिमिड़, सीमु; सं०ः-ंग 
असीरि०ः-एरसेमा; दिवुः-ञ्षमारू, शित्रा; सं०ः- साम; ई०:- साम (13७17) 
असीर ०- नगु; स०-नाद्‌; अ० न्म (= खर); हिं०ः-नगारा 
असीरि०ः नियुत; सं०:-गीत (संगीत); हिल्ु:-नगन (वादन); अ०:- घीना (गायन); निगिना 

(= बादन) 

असीरि०ः-रिरू (19711 ~ मंत्र); से ०:-ऋक्‌ ; ई०:-शिर (गीत); अ०:-शरूं, शाहीर (गायक); 
[ सं०ः-ऋषी ( गीत-रचंनाकार ) 

सं०:-षड्ज; अ ०:-सजाह, शुहज, शियाह ( सप्तक ) 

सं०:- अंश; अ०ः-अक्षाम( = विभाग ) 

सं ०:-अवसान; अ०ः-अवज्ञान ( 1198501९8 ) 

सं०:-किंनरी; अ०:-किरन, किन्नार, किन्नीर; दिर °:-किन्नार; चिनीः-किन 

इरानीः-कमान; स०ः-कम्रा 

सं ०-दारवी (बीणा); अः-उद (८ ठकडी, ५००५) 

अ०ः-शाहरूद्‌ ( 870110६९ ); हि ०:-सरोद्‌. 

[ र्थ: प्फ, 28. ; करप, है, पि; (08४2. पऽ; 110. 
4140. ७. [7181प.; पत 8॥. ०४. ^.140.; पा ऽ४, ^ 199. 1 प8.; 1. वश, 
4140.; एणलल्‌. प. 1. ] 

कि + 
२ वेद-कालीन वीणा वीणाएँ 


1. संगीत के विकास में बीणा-बा्यों का सहकार अत्येत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना गया 
है । खरस्थान, खर-सप्तक, खर-संवाद, गमक-क्रिया इत्यादि का उद्भव तथा ज्ञान तन्‍त्री-बा्यों 
की सहायता से ही हो सकता है । खयम्भू खरों की अनुभूति भी तानपूरे जेसी उच्च श्रेणी की 
विशिष्ट वीणा द्वारा ही हो सकती है । सारांश राग-संगीत का तथा संगीतशास्त्र का निर्माण होना 
बहुतांश तन्त्री-बाद्यों के विकास पर निर्भर है । विशिष्ट युग की बीणाएँ ज्ञात होने से उस युग के 





१६६ भरत -भाष्यम्‌ । 


संगीत का खरूप भी ज्ञात हौ. सकता है । संगीत का इतिहास अवलोकन करने से प्रतीत होता 
है कि वायं में प्रथम वाद्य वेणु निमीण इई । 

1, वेदो में वीणा के कुछ उल्लेख उपलब्ध हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वैदिक विद्वानों के 
मतानुसार ° कर्करी ' एवं “गगेरी” शब्द ऋग्वेद आदि में वीणा के अभिवाचक हैं ( ऋ"० वे० 
२।४३।२; ८।६९।९; अ० वे० ४।३७।४ ) । इसी प्रकार “आडम्बर” शब्द वेद्‌ में वीणा के 
लिए प्रयुक्त हुआ है (य० वा० स ३०।६।१९।२० ) । प्राचीन वीणाओं की नामावली में 
“ओदुंबरी ' नाम नान्‍्यभूपाठ ने दिया है, जो आडंबर शब्द के सदश है। इसके पश्चात्‌ 
एेतरेयारण्यक में वीणा का अस्पष्ट वर्णन उपलब्ध है।--- 


«अथ खल्विय देवी वीणा मवति, तदनुकृतिरसौ मानुषी वीणा मवति । यथाऽखाः 
शिरः, एवमसुष्याः शिरः; यथाऽखा उद्रमेवममुष्या अम्मणम्‌ ; यथाञखे जिहा, एवमसुष्ये 
वादनम्‌; यथाऽखास्तच्रयः, एवममुष्या अङ्गुख्यः; यथाऽखाः स्वराः, एवममुष्याः खराः; 
यथाऽखाः स्पर्शा,, एवममुष्याः स्पशः; यथा द्ेवेयं शब्दवती तर्शवती, एवमसौ शब्दवती 
तद्वती, यथा देवें लोमशेन चर्मणाऽपिहिता भवति, एवमसौ लोमशेन चभणाऽपिहिता |”? इ० 

--पे० आ० ३।२।५ 


वीणा के उपयुक्त वणन से इतना ही ज्ञात होता है, कि इस वीणा तब्रियां तथा 
बालवाला चमड़ा लगाया जाता था। तर का अर्थ है-सुराख । 


हापे (कानून) बीणा बहुत ही प्राचीन वाद्य है। आठ तारबाला सुमेरियन्‌ कानून 
का चित्र उपलब्ध हुआ, है, जो ई० पू० २००० वर्ष पहले का माना जाता है ( ऽपपरश. 
१४०७, 9. 96 ) । कानून-जातिक वीणाओं का प्रचलन प्राचीन एशिया माइनर, चीन तथा इजिप्त 
आदि देशों में अत्यधिक रहा; बाद में उसका प्रचार यूरप में भी हुआ | इजिस ओर एशिया 
माइनर में इस वीणा की प्राचीन मूर्ति तथा चित्र आदि विपुर उपलब्ध हुए हैं। भारत में 
अमरावती (द्वितीय शती ), गोली-गुंतुर (२५० ई०) सांची आदि के मंदिरों में तथा 
समुद्रगुप्त (३३०-३७० ३० ) ओर कुमारणुप्त (8१४-४४५ ई० ) की मुद्रा में हाथ की 
मूर्ति पायी गयी है 


४. वेदिक “आघाटी” का अथं एक लेखक ने बीणा किया है ( मु०, ए० ४३ ); 
किन्तु वैदिक पंडितों के मतानुसार इस शब्द का अर्थ मँजिरा होता है ( अ० वे०, 81३७४; 
ऋण" वे०, १७।१४६।२ )। (तुणव ` तथा “बाण? शब्द वेदो में बाँसुरी के लिए प्रयुक्त हुए 


दै (ऋ० चे०, १।८५।१० ) । वीणा-वाचक वेदिक तथा संस्कृत शब्द आडम्बर तथा ओदुम्बरी 


दोनों पर्शियन “तंबूर ' शब्द से संबंधित प्रतीत होते हैं । अर्थात्‌ यह केवल शब्द-साम्य समझना 
चाहिए । कारण, वेदों में उपलब्ध निर्देश वीणा के विशिष्ट खर्पर के बोधक नहीं है । 


~~ 72% <__-रा न 
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. ३ भरत-कालीन वीणाएँ 


1, भरतमुनि ने ( १ ) चित्रा, (२ ) विपची, ( ३ ) कच्छपी तथा ( ४ ) घोषक, इन 
चार वीणाओं का निर्देश किया है; इनमें प्रथम की दो बीणाएँ मुख्य एवं कच्छपी ओर घोषक 
को उपवीणाएँ कही हैं 

८ विपश्ची चैव चित्रा च दारवीष्वद्-संशिति । 
कच्छपी-घोषकादीनि प्रयज्गानि तथैव च ॥ ३४ । १४॥' 


बीणाओं का वर्णन करनेवाला एक ही शोक नाट्यशास््र में उपलब्ध है, उससे इतना ही 
ज्ञात होता है, कि चित्रा बीणा में सात तार और विपंची में नो तार लगाते थे तथा उनको 
क्रमशः उंगलियों स तथा कोण' से बजाया जाता थाः- 
“सप्ततत्त्री भवेच्चित्रा, विपञ्ची नवतच्रिका । 
कोणवाद्या विपश्ची खाचचित्रा चाङ्गुलिवादना ॥ २९ १३४ ॥ 
नान्यभूपार ने चित्रा का वादक मतंग को बताया है एवं मतंग का अपर नाम 
चैत्रिकः कहा है 
‹ चिन्रोक्ता सप्ततत्न्‍्रीमिवक्ति सपर स्फुटान्खरान्‌ | 
मतगो वादकसखाध्चैत्रिको नाम नापरः ॥ | 
नान्यभूपाठ के कथनानुसार विपंची में काकल्यन्तरसहित सप्त खर के नो तार होते थेः- 
“पूण-खेरेनियमिता या प्राहुस्तां तु तद्विदः । 
दारवीं सप्त-तत्रीकामित्याह मिथिलाधिपः ॥ 
येषां सप्तखरा, ग्रामः काकल्यन्तर-संयुतः । 
विदुस्तां नवतत्त्रीकां वीणां वीणाविदः सदा ॥' 


रत्नाकर ने प्राचीन घोषकादि पाँच वीणाओं का वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है, कि 
घोषक, चित्रा विपंची आदि चार वीणाएँ सरोद-जातिक थीं, तथा पांचवी मत्तकोकिला वीणा 
कानून जाति की थी । 


1. मक्तकोकिला मे तीन स्तक के लिए २१ तार थे, अतः वह मुख्य वीणा कहलाती थीः-- 
८ तन्त्रीणामेकर्विंशया कीर्तिता मत्तकोकिला ॥६।११२॥ 

क) [4 & = न र 
सख्येय सवै-वीणानां त्रिस्थाने सप्तभिः खरः । । 
संपन्नत्वात्तदन्यास्तु तखाः प्रयज्ञमीरिताः ॥११३॥ ' ५. 

इक्कीस तार॑वाली वीणा का नाम नान्येदेव ने 'महती' दिया है और कहा है, कि इस 
दुनिया में नारद के अतिरिक्त अन्य कोई इस वीणा को बजा नहीं सकताः-- 
४ एकविरातितन्त्रीकां नारदोऽवादयन्मसुनिः । ^ 
अन्न व्यक्ताख्रयो ग्रामाः खुटाः सप्त स्वरा अपि ॥ 
त्रिआम-स्वर-संख्यामिस्तन्त्रीमिमहतीति या । 


१६८ भरतं - माध्य । 


नारदो बादैकसतूखा नापरो दिवि विश्तः॥ ` 
,..एकरविशतितच्रीभिमहती नारदीति च ॥' 
 मत्तकोकिला का छोकिक नाम कद्िनाथ ने 'स्व॒स्मंडल” बताया है । मत्तकोकिला वीणा 
का नामनिरदैश तक नाव्यशाल्र में नहीं है । 
1. घोषक वीणा का नान्यदेवोक्त वणन संदिग्ध प्रतीत होता है । एकतन्त्री वीणा में उदात्त 
यह एक ही स्वर, द्वितन्त्री में उदात्त अनुदात्त मिल कर दो स्वर इत्यादि व्यवस्था उसने बतायी 


हे । एकतन्त्री घोषक वीणा से एकं उदात्त स्वर निकलता है तथा अनेक खर, गाम एवे मूच्छेनाएँ 
भी पैदा होती हैं, ऐसा नान्यदेव ने लिखा हैः-- 


(अ) श्ुति-खर-मा म-मृच्छ-तान-मण्डल-यो गिनी । 
विज्ञेया त्वेकतन्त्रीका केवलोदात्त-नामकः ॥ ” 
(क) ‹ श्र॒त॒यो5थ खरा मूच्छास्ताना नानाविधास्तथा । 


एकतन्रीक-बीणायां सवेमेतत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

1१. नाव्यज्ञाखर मँ अयि हुए उल्ेखों से प्रतीत होता है, कि वाद्न-क्रिया के लिए 
विपंची तथा चित्रा दो ही वीणाओं का उपयोग होता थाः-- * 
(अ) (तत्र चित्रायां संक्षिप्तबाद्यम्‌...... । ' 
(क) ° वक्येऽधुना विपश्ची-वाद्य-बिधाने तु करणार्थम्‌ | ' 

. , द्वाभ्यामपि वीणाभ्यां गाने वा वादने वाऽपि । ' 
(ख) ‹सप्ततच्री मवेचित्रा विपश्ची नवतब्निका । 
बिपश्ची कोण-वाद्या खात्‌, चित्रा च।ङ्गुछि-वादना ॥ ' 
(ग) “एवं वेया तज्जैनीना-करणाश्रया विपश्ची तु । 
(घ) “धातुमिश्रित्र-वीणायां गुरुरुष्वक्षरान्वितम्‌ । 
`. `“ “ वणीलङ्कार युक्तं प्रयोक्तन्यम्‌ बुधैरथ ॥५।४२॥ 
(च० ) .*तते कुतप~विन्यासो गायनः सपरिग्रहः ४ 
वैपञ्चिको वैणिकश्च वंश-वादस्तथैव च ॥२८।४॥ ` | 

नांव्यशास्र में आये इए ॒"वेणिक” शब्द का अथ “मत्तकोकिला-बादक ”, इस प्रकार 
एक विद्वान ने किया है; परन्तु इस अर्थ के लिए आवश्यक शाखराधार नहीं है | 

४. रामायण में “मत्तकोकिला” वीणा का निर्देश आया है, ऐसा इन्हीं विद्वानों द्वारा 
कथन है; किन्तु रामायणान्तर्गत- उक्त निर्देश वीणा के संबंध में नहीं हो कर कोकिला पक्षी 
के वर्णबात्मक हे :-- 

*मारुतश्रलितस्थानेः पटपदे्‌रनुगीयत ॥ १४ ॥ 
« मत्तकोकिल-सेनादेगर्तयन्निव पादपान्‌ ॥ ` इ० 
. ~ किष्किन्धा० १ 
सुम्दरकाण्ड में आडिम्बर वीणा का निर्देश है ( १०४९.) । 
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शा. भरतसुनि ने वीणावादन की रीति बतायी है, उसमें “धातु” याने मिजराब का 
प्रामुख्य है । उदाहरणाथेः-- 
^ द्विरथोत्तरधरान्तौ द्विर्घरश्रोत्तर-विरामश्र ॥२९।५८॥ 
द्विरथोत्तरावसानोऽधरादि.रुत्तर-मुखो द्विरधरश्च ॥ ` इ० 
४.......द्विखिश्वतुष्क नवकः प्रहरः क्रमशः शनैः । 
आविद्ध-घातुविज्ञेयः सानुबन्ध-विभूषितः ॥६४॥ ? इ० 
“ये प्रहार-विरेषोत्थाः खरास्त धातवो मताः ॥६।१२५॥ ” सं० र० 
«आदौ मन्द्रस्य पश्ात्तरोज्चारणम्‌ , उत्तरायधरान्तकः । 
त्रिवारं तार-खराभिघातात्‌, त्रिरघरः | . ....« एको 
लघुः, गुरुरयं च क्षेपः । नवमिलंघुमिरतिकीणः ॥ ? 
,,.५ एकसिन्ने् खरे कमात्‌ सर्वाभिः कृतो घातो रेफः । . . -दक्षिण-कनिष्ठाभ्यामधः; 
सरन्‌, गच्छन्‌, स्थानत्रय एकखरं तच्रीचयै यत्र प्रथक्‌ हन्ति, तदवमृषटम्‌ ॥ १४१- 
१६१ ॥ ” (-सि० ) 
~ ए). प्राचीन अनेक वीणाओं का एक साथ वादन किया जाता था, उस वादन को 


"करण संज्ञा देंते थे । इस प्रकार के सामूहिक वादन में भी मिजराब का काम ही मुख्यतः 
होता थाः-- 


सुर्यो वैणिकः मत्तकोकिलया यदा लघुद्डंय वादयते, तथा विपद्यादि-वीणाभिः तद्विधि 
रुः क्रियते स प्रतिभेदः ॥ ११४-१२३ ॥ ` (-सि० ) 


उपरिनिर्दिष्ट मिजराब के प्रकार देखने से सिद्ध होता है, कि भरत-काटीन बिपश्यादि 
बीणाएं कानूनजातिक ही थीं | 


रल्ञाकर ने घोषकादि चार वीणाएँ, यद्यपि सरोदजातिक बतायी हँ तथा *कम्रासारणा 
भी कही है; तथापि इस प्रकार की वादन-क्रिया कानून पर भी संभावित हो सकती है :- 

(अ) “खरस्थाने द्रुतं कम्रा-सारणं मृच्छना मता ॥ ८४ ॥ 

( इ ) “मुहः सारणया तवी. खसितो मतः ॥ ८६ ॥' 

विपञ्च्यादि के विषय में नान्यदेव तथा रत्नाकर ने जो कतिपय मतभेद निर्दिष्ट रिय हैं, 


उनसे एवं अन्य कारणों से प्रतीत होता है, कि विपश्यादि कानून-जातिक वीणाएँ नान्येदेव के 
समय-पूव॑ ही प्रचार में कम हो गयी थीं । 


शा, घोषक वीणा के वादन का भरतमुनि ने कंचित्‌ उछेख किया है, जिससे हम 
अनुमान लगा सकते हैं कि, विपञ्ची एवं चित्रा बीणा के स्थायी खर का परिपोषक घोषक की 
ध्वनि से होता था। 


(अ ) “अतिशुष्का विज्ञेया वाय सहैकतन्नि-कृता | २९ । ८० ॥ का० ७ 
इस वीणा का घोषक यह नाम भी सूचक है । 
22 


१७० भरेत - भाष्यम्‌ । 

(इ) पाणिनीय शिक्षा में अलाबु ' वीणा का निर्देश है, उसमें “निष शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, जिससे अनुमान कर सक्ते हैं, कि अलाबु वीणा का प्रयोग तानपूरे के समान 
होता होगा :- 

' अलाबु-वीणा-निर्घोषो दन्तमूल्यः खरानुगः ॥२३॥ ” 

रशियन्‌ लेखक डॉ० मीरवर्थ ने तानपुरे की ध्वनि को & [1९०89४४ [प्रपाफंह 
80प70 इन शब्दों से वर्णित किया हे । (11517प., 0. 8) यही अभिप्राय ‹ निर्घोष ' शब्द से व्यक्त 
होता है । अलाबु शब्द से तुंबी-कल का अथे ध्वनित होता है } तानपुरे की पर्यायी संज्ञा 'तंबोरा' 


यह मी तुंबीफल की अभिवाचक होगी, यद्यपि अनेक प्रकार की तेबूर' वीणा ईरानी-अरबी संगीत 
में मध्ययुग में प्रचलित थी। । 

अलाबु वीणा में दो तार छगाये जाति थे, ऐसा नान्यदेव का कथन हैः 

: हितन्त्रीका तु विज्ञेया, अलवृपाङ्ग-संिता । ' (-प० १८४) 

अलाबु वीणा का निर्देश अन्य अन्यों में उपलब्ध नहीं है । | 

( उ ) तानपुरे को क्रेन्च १० ग्रासो ( ०. ७०७७९४६) ने तुंबरू बीणा बतायी है 
( ण्न]. 1178. 1, 9. 346.), किन्तु तुंबरू वीणा कां नाम ही कलित है। 

18. ६० ग्राभिक स्तक के शुद्ध गान्धार को दो श्रुति चढा करने से ष० आमिक वीणा 
की म० आमिक वीणा बन जाती थी, इस युक्ति को भरतमुनि ने “ट्विबिधिक-मूच्छना' की विधि 
कही हे | इस विधि से मी सिद्ध. होता है कि, भरत-संगीत की वीणाएँ कानून-जातिक थीं तथा 
उनका खर्षत्र संकुचित था । अनेक वीणाओं के एक साथ बादन की रीति मरतयुग में (करण 
नाम सें प्रचलित थी । प्रायः दो या तीन बीणाओं से दो या तीन सप्तक का क्षेत्र प्राप करने 
के लिये करण' का उपयोग किय। जाता होगा । संकुचित बीणाओं के कारण ही मरत के समय 
में मूच्छैना-क्रिया अनिवार्य रूपेण आवश्यक थी । इसी प्रकार मूच्छना के सपू, षाडव, ओडव 
तथा सान्तरा या सकाकली प्रकार भरतसंगीत में पृथक्‌ प्रथक्‌” मानते थे, इसमें मी मर्यादित 
क्षेत्रयुक्त कानून वीणा का कारण होना चाहिए | ५ 

तानीकरण में वर्जित खर का अथौत्‌ खर की तन्त्री का “प्रवरा ' प्रकष द्वारा याने चढ़ा कर 
अथवा “मार्दव- द्वारा याने उतार कर पूर्वोत्तर खर में कर लेने को कहा है, यह क्रिया कानून 
वीणा के लिये ही आवश्यक है । उसी प्रकार ग्रामों में मूच्छ॑नाओं के अनेक द्विरुक्त प्रकार तथा 
तानों के गणितागत असंख्य प्रकार संकुचित कानून पर अपेक्षित खरक्षेत्र स्थापन करने के प्रयत्न- 
रूप पैदा हुए थे। ग्रीक संगीत में भी यही प्रचार था। ( प, 0. 19-20; प्., 9. 269 ] 

5. बृ० दे० का वाद्याध्याय छुप्त है। तान-प्रकरण में मतेग ने “पट्षष्टितन्नी'.तथा 
“शततन्त्री इस प्रकार दो बीणाओं का निर्देश किया है ~ 
 (तदेवमेतेषां खराणां तान-बिधाने पद्षष्टितन्थ्यां शततन्व्यां चोपकभ्यते । (पृ० ३१) 

नान्यदेव का कथन है कि उक्त वीणाह यज्ञ-संगीत में प्रयुक्त होती थीं :- 

४ अष्टौ द्वादश तनत्यश्च यासां तन्त्याः शर्त तथा । 
ताः सवी यज्ञयोगिन्यो वीणा बीणाद्‌-नामिका (१) ॥' 
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सितार जैसी पर्देवछी वीणाएँ, “ख्याल “प्रबंध तथा थाट.वर्गीकरण आदि अमीर 
खुसरो ने निमीण किया, ऐसा कतिपय विद्वानों ने छिखा है । पर्देवाछी वीणा का इतिहास पूर्व 
में ही देखा जा चुका हे । कोल एवम्‌ तराना खुसरो ने समत तथा तेतार के सहाय से बनाये, 
ऐसा अईने-अकबरी के लेखक ने लिखा है ( ^9.-18. ०., 7. 204 ) | खुसरो फारसी 
के कबि थे, जिस कारण से कोलकव्वाली गीतों की तर्ज बनाने के लिए उन्हें गायकों का सहाय 
लेना पड़ा होगा । एक पंडित ने उक्त “समत” को संगीत “समिति” तक बना डाली है ! 
(ब०, पृ० ३०८ ) वीणा: तथा थाट आदि पेदा करने का श्रेय आईने-अकबरी ने खुसरो 
को नहीं दिया है । इस सम्बन्ध में मुस्लिम गायक-बादकों से सुनी हुई किंवदंतियों के आधार 
प्र श्री शोरीन्द्रमोहन टागोर तथा के° विखाड ने जो कुछ लिखा है, उससे यह अद्भुत कल्प- 
नाओं का जन्म हुआ। तत्पश्चात्‌ हिन्दुस्तानी संगीत-शासत्र के लेखकों ने एवं हिन्दुस्तानी संगीत 
को विकृत दृष्टि से देखनेवराले भरत-संगीत के भक्तों ने भी इन्हीं कपोल-कल्पित बातों को 
इतिहास मान कर दोहराने से इन बातों का अत्यधिक प्रचार हुआ । खुसरो ने संगीत के कोई 
आविष्कार किये होते, तो उसने लिखी हुईं आत्मचरित्र की पुस्तक मे उसका उछेख वह अवश्य 
करता । परन्तु वैसा उल्लेख खुसरो के आत्म-चरित्र में उपलब्ध नहीं है (९108., ‰. 288-240)॥ 


ॐ 
वैज्ञानिक खर-सप्तक की सिद्धि 


1. वैज्ञानिक (= पाश्चात्य) खर-सप्तकों की सिद्धि खर्यभू ( 91०01९8 ) स्वरो 
के आधार पर की जाती हे। किसी भी एक खर द्वारा उसके साथ अनेक स्वर सूक्ष्म रूप में 
पैदा होते हैं, जिनको उत्स्वर ( 09०7 087४8 ) नाम से पहचानते हैँ । ऐसे अनेक 
उत्स्वरो में से द्वितीय स्वर तार षड़ज, तृतीय पंचम तथा पाँचवा उत्स्वर तीव्र गान्धार अभ्यास 
से सुने जा सकते हैं। षड्ज के साथ का इन स्वरों का मिश्रण, अनेक वैज्ञानिक कारणों से, 
सुननेवाले को सुखदायी प्रतीत होता हे; अतः इन स्वर को षड्ज के संवादी कहा जाता है। 
इनके आगे के उत्स्वर सातर्वौ आदि बहुत ही कम सुनाई देते हैं । षड्ज के साथ होनेवाला 
पंचम का केवर एक ही संवाद शाख्रकारों को अभी अभी तक ज्ञात था। षड्ज के साथ तीव्र 
गान्धार का संवाद भी कुछ अंश तक होता है, यह सिद्धान्त जर्मन्‌ विज्ञानवेत्ता देव्महोव्य्‌ज्‌ 
( १८६२ ई० ) ने प्रयोगो द्वारा सिद्ध करने के पश्चात्‌ उन्नीसवीं शती में ही सर्वमान्य हुआ। 


वेज्ञानिक स्वरशासतत्र के अनुसार आधारस्व॒र पड़ज द्वारा प्रथमतः स्वर-त्रितय का ज्येष्ठ 
सूत्र सिद्ध होता है, एवं तत्पश्चात्‌ उसके प्रमुख संवादी पंचम का स्वर-सूत्र सिद्ध होता 
है। “मध्यम” नामक स्वर पडज-पंचम का ही व्यत्यास रूप है, अथीत्‌ सा-प यही म-सां 
है। स्वर-सप्तक के निर्मिति में उक्त तीन प्रमुख खबरों के त्रि-स्वर-सूत्र कारण हैं, जो 
इस प्रकार हैं :- 
सा >ग->प 
म ->ध ->सां 
प्‌ ->ेनि->ैरं 


१७२ भरत - माष्यम्‌ । 


इस ज्येष्ठ सूत्र ( 210" ०१००६ ) द्वारा निर्माण हुए स्क को ज्येष्ठ थाट ( 2८० 
(006 ) नाम दिया गयां हं । 


तीत्र गान्धार की अपिक्षा षड्ज के साथ कोमल गान्धार का संवाद अत्यलय होता हे: 
ग-प स्वरान्तर ही सा-ग स्वरान्तरं को पैदा करता है । सा-ग-प स्वरत्रयी को कनिष्ठ सूत्र 
कहते हैं तथा कनिष्ठ सूत्र के आधार पर कनिष्ठ थाट ( 2170: 77006 ) निर्माण होता है । 
कनिष्ठ थाट के आधारभूत स्वर-सूत्र निम्ननिर्दिष्ट हैं :-- 


सा ->्गं ->प 
म॒ ->ध ->सां 
प॒ -> नि -> रे 


हिन्दुस्तानी जोनपुरी का थाट ही पाश्चाल्य कनिष्ठ थाट होता है । 


सारांश, वैज्ञानिक खर-सप्तक षड्ज के तृतीय तथा पंचम ख्ेभू खरो द्वारा पैदा 
होनेवाले खरो से बनता है, इसलिए उस सप्तक का सम्पूणं आधार षड्ज-खर की बलिछता 
पर अवलंबित है । षड्ज खर का ग्रामुख्य यदि न हो, तो स्तक की उत्पत्ति में उसके खय॑भू खर 
काथकारी नहीं होगे तथा न खयंभू-जन्य खर-सप्तक भी निर्माण हो सकेगा । सप्तक में यदि 
एक ही स्थायी होकर उसके सभी खर तृतीय-पंचम (ग, प) खयम्भू द्वारा पैदा हुए हो, 
तो ही ऐसे सप्तक को वैज्ञानिक स्तक कहा जाता हैः-- 


“196 प्रश्नः ०846, 88 6 1876 8660, [एल ४इ 916 #९वुपंंअंध 008 
ग पगा ६0 96 71095 छवो शत्‌ ९णाएरो००ेजए प्पोष्व्‌ पप) [शृत्रज९ 
(गपण९॥८0688. = ष्ठा (076 ग 1४5 5600७ (द 06 शाए०ए७१ 88 8 (0४ - 
पपठ रण ४16 प्डल्व्य्‌ पमा 0 116 धज), ॥16 तनाव, 0: 116 
8प्-प0्ो17 1४, ९५86 1686  पि7वेशा1९॥७ ६0168 ° ४16 11006 ९९ 
8030 कीप्रावेक्राक्‍ह7& $णा6३ ग गाध्यु०० लौ008, = 783 18 70६ ९१०७)ए 
४16 ९६७6 170 ४16 00167 #70०0७7४ ६008 10468, * 


[ 118]01 * 


~^ ^ 
1. शणः 546 4 म+धघ-स+ग-प+नि+-रे 
५ भुः 73]0ः 
$ 718}0 
-----^----, 
2, 1046 ग "€ एज) म+ध-स+ग-प+-नि- रे,, 
मा आई ० आशा 
णः 01700 
इत्यादि ( प. 9. 298 ) 
इसमें 1 वैज्ञानिक शुद्ध बिछावल का स्तक है तथा 2 वही ससकं मध्यम-स्थायी-युक्त है, 
अर्थात्‌ मध्यम खर से प्रारंभित हुआ शुद्ध बिलावल ही है, जिसके खर क्रमशः इस प्रकार हैं :- 
मप.ध निसरगमे 


शेष- टीका १७३ 


इसको वैज्ञानिक म० "भाम कह सकते हैं। उपरोक्त 1 और 2 में खर-सूत्र+ तथा - 
चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट किये हैं । ज्येष्ठ तृतीय (= स-ग) + चिन्ह द्वारा एवं कनिष्ठ तृतीय 
(=स-ग्‌) ~ चिन्ह द्वारा व्यक्त किये गये हैं। 


1, वैज्ञानिक सप्तकों की निशिष आवश्यकता हार्मनी संगीत के लिए मानते हैं, तथापि 
राग-संगीत ( 77००१५ ) में भी वैज्ञानिक सप्तकों का ही प्रयोग अभीष्ट अर्थात्‌ सुरीला होता है, 
ऐसा खरवैज्ञानिकों दवारा प्रतिपादन है :- 

< 188 908०1 {एप्त (४80, 770101ए, ० ४6 फ08आं॥29  8प0068शं०॥1 ० 
10168, ए०वुपंए/०0 प९ लागं०७ ० 7088 पलो) &8 प्रत राक ४0 06 
#0]४६०१ ए आंग्र916 #7९५ुप९७7९८ए 7४०8? (50070., 9., 198 ) 


11, षडजाधारित सप्तक म प-माबी ०: १८२ रि (-रि३ ) को ग्राह्य माननेवाले एक दो 
पाश्रात्य पंडित भी हैं । उदाहरणाथं कौनरूप ने लिखा है ~ 


“1 75४ प्राए. एललवान्पाक्मः ध्मा 2016 88 १९३८060 ...... ... **- 88 
0 74:6 10 ९०७7 ४६ 0108 प कै= रे अत 10 त= -9, (0०३६. 9. 24). 


१ ऋषम मध्यमाधारित ग्राह करने के लिए हेदमहोरदज्‌ ने भी कहा है ( [त., 9. 
274 ) । वैज्ञानिक सप्तक में रि-घ-संवाद का अभाव है तथा रिम खरान्तर यथावत्‌ कनिष्ठ- 
तृतीय (= सग ) नहीं है, यह उसका वैगुण्य मानना पडेगा; किन्तु साथ साथ यह भी कहना 
पंडेगा कि यह स्तक ही अत्यधिक सुसंवादी हैः-- 


^ एप्प छल ग1 ४16 7100601 8086 शा (6 10६6ाए९्‌§ ` #€ 110४ 
ए०0॥6७०0ए (व्णपडनाश्षाच,......०.. ०. [४ 28 धप्प्रट पक, 88 € 1876 8807, 
16 10008 1छ& 68॥॥ए ६० ९९४था। पपा ॥18010710783 धते 91887 
व्गाफरफणछ माऽ, धत पड 18 [ष्ठन भ्‌] 0180 व्वा 08 $क्चांवे 11 108 करणपा ^ 
(17... 136-187 ) 


30“ क, अ 9७० ' 


.... ऐसे ऐसे मत-पदरन से यह नहीं माना जाय कि वेज्ञानिक सप्तक के ज्येष्ठ-कनिष्ठ-सूत्रादि 
सिद्धान्त नि अथवा मतमेदयुक्त हैं । इस संबंध में उपरोक्त लेखकों ने ही लिखा है किः-- 


८ (10००प्रा-01790 (ष्ण &76 शह ६0 एश/ए००ए४७ एप ०16 07 ४१० 
एषणा व्णून्पाड,...........१6 (प187ए७। 1681116887 01. ३७ ?9४88०- 
1687118 16114616 भाला 81016 ४0 1607 छपा #ज्० एशंफांएए8 17009ए8।8 --- 
६96 0०87० शात 016 त." (^ ००.) 0. 24 ) 


17. यूरप में हार्मोनिक्स (5 खयभू) खरो की कल्पना हेल्महोल्ट्जु से दो शती पहले 
उद्भूत हुई थी, जो फ्रेन्च लेखक मेसेन्ने ( १६३६ ई० ) और बूल्लहाउस ( १८३५ ई०) 
आदि लेखकों के लेखों में उपलब्ध होती है । परन्तु सांगीतिक खरों की उत्पत्ति, खर-संवाद्‌, 
खर-विवाद्‌, श्रवणेन्द्रिय द्वारा खर-अहण, इत्यादि क्रियाओं में मूलतत्त्व हार्मेनिक्स ही हैं, यह 
मौलिक आविष्कार अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा हेल्महोल्ट्ज्‌ ने ही सिद्ध किया । मानो यह्‌ 
महान्‌ काथ के छिए ही मगवान्‌ ने उप्तको पेदा किया था, जेसा एक विद्वान ने लिखा हैः - 


५१७४७ भरत - भाष्यम्‌ । 


«1४ ४8 168९1 णिः ७19०७ {८ 80४९ ॥€ एषणणल) (9. 88); 
व्राऽ 15 पाठ 8788४ वाल्कल ०6 प्रणान, 111 163 (नण€॥€ प 
10 18 6प्रपलुकग पर्छ; 16 80ए68 ६ कष्णे 9 € ९९६९8 17161680; 
6 वलाानाऽक््न 18 108४ ०णाटेप्रआं 76 91 श्वापा7ध91९, धव 6 816 
1570९ तर एएणा०प्रालाग8 ऋ कलपाम्‌ऽ 1116 ९९८३६ &4२३06 7 पडला 
860७168 पाच 188 66) 10906 87९6 +€ शंपवए 06 80प्रावे 488प्रागढ्वे 
4 इला एप." (शक, ७. 47 ) 


हेट्महोरट्‌ज के इन आविष्कारो ने मानो, संगीत की दुनिया को एक प्रचंड आघात 
दे कर चिरनिद्रा मँ से जागृत किया ! हेरमहो्टन्‌ के आविष्कार अंथरूप में प्रथम १८३६ ० 
में प्रसिद्ध हुए, उस समय तक संगीतशाखर में दज के मध्यम, पंचम तथा तार षड्ज यह तीन 
ही संवाद माने जति थे । 


४. भारतीय संगीतशास््रकारों ने मध्यम ओर पंचम दो ही संवाद कहे हैं। उन्हों ने 
स्वरको अनुरणनात्मक कहा है; यह अनुरणन ही हार्मोनिक्स-युक्त होता है एवं सांगीतिक स्वरो 
के लिए ऐसे अनुरणन की विशेष आवश्यकता होती है । आवाज के इसी गुण का निर्देश 
रत्नाकर ने “अनुध्वनि › संज्ञा द्वारा किया भी है ;--- 


« तारानुध्वनि-माघु्ै-रक्ति-गाम्भीर्य-माश्चिः | 
घनता-क्िग्धता-कान्तपराचुया दि-गुणेुतम्‌ ॥ ३।८२ ॥ 
तत्सुशारीरमित्युक्त' लक्ष्य-लक्षण-कोविंदेः ॥ ८४ ॥ ” 


“कुशारीर अर्थात्‌ खराब आवाज का एक रक्षण रत्नाकर ने ‹ अनुस्वान-विहीनत्व 
बतलाया हे । विज्ञान के अभाव के कारण हमरे संगीतशास्त्रकार इससे अगि प्रगति न कर सके, 
इसमें उनका दोष नहीं दै । तानपुरे का प्रचलन होने के पश्चात्‌ भी गत पचास-साठ वर्षों के 
पूर्व तक तानपूरे में सुनाई देंते स्वयंभू गान्धार आदि का पता तक हमरे गायकों को चला 
नहीं था, यद्यपि तानपूरे की विशिष्ट गूंज को वे चाहते थे तथा उसका महत्त्व समझते थे। 
तानपूरा आदि वायो के स्वयंभू खरो को यथावत्‌ समझनेवाले तथा ऐसे स्वरो का आविष्कार 
एवं गायन में प्रयोग करनेवाले प्रथम गायक ख० अबदुलकरीमखासाहब हुए। निषाद का 
तानपूरा भी इन्हींका आविष्कार है । स्वयंभू खँ पर आधारित आधुनिक श्रुतिवाद के आद्य 
प्रणेता स्व° प० देवल ने इन्हीं खौसाहव के सहकार से ही अपना संशोधनकार्यं सिद्ध किया 
(5007. )1प७., 9. 4, 7, 14, 82, 46 ९४९. ) । 


ण. भारतीय राग-संगीत मे, विशेषतः हिंदुस्तानी रागरूपों के निर्माण में यही ज्येष्ठ- 
सूत्र तथा कनिष्ठसूत्र के मूलतत्त्व रहे हैँ । ज्येष्सूत्र स-ग-प-नि का उदाहरण शेकंरा तथा 
हंसध्वनि राग में उपलब्ध है। स-ग-प तथा प-नि-सं इन दो कनिष्ठसुत्नों के संयोग से भीम- 
पलासी का आरोहरूप निर्माण हुआ है । ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ खरसूत्रों का संयोग अन्य अनेक 
रागों में विद्यमान है, उदाहरणाथैः-सारग, भूपाली, तिलंग, मालकौंस, द्रबारी, जौनपुरी इत्यादि। 
संपूर्ण रागों का बतीव भी खरसुत्रों पर आधारित है । रत्ाकरोक्त “अन्तर-माग” तथा अधघुना- 
प्रसिद्ध ' खर-संगति ' की क्रिया इन्हीं दो खरसून्रों पर प्रायः आधारित होती हैं । 


शेष - टीकां १७५ 
भालकौस तथा ललते. क्रमशः भीमपलास ( आरोहरूप ) तथा तोडी के व्यत्यास 
( ॥77०/आं०॥ ) से अथात्‌ षड्ज को मध्यम करने से पैदा हुए हैं । 


तीत्रमध्यमयुक्त कतिपय राग तीव्र निषाद को षड्ज करने पर पैदा हुए हैं | इसका अधिक 
विचार यहाँ नहीं किया जा सकता । 


“9 ४ === 


५ भरत-संगीत में सप्तक के खर सवाद 


1, नो तथा तेरह श्रुति पर स्थित होनेवाठे स्वर परस्पर संवादी होते हैं, ऐसा नियम भरत 
से रत्नाकर तक के समी भ्रथकारो ने कहा है । इस नियम के अनुसार भरत के खरो में मध्यम 
का निषाद के साथ नो श्रुति का तथा अन्त्रगान्धार का काकटी-निषाद्‌ से तेरह श्रुति का संवाद 
होता है । भरतोक्तं द्विविचैक-मूच्छना-क्रिया द्वारा भी मध्यम-निषाद्‌ का तथा अन्तर-धेवत का 
परस्पर संवाद अनुमानित हो जाता हेः- 


दिविधेक-मूच्छना द्वारा षड्ज आमिक गान्धार को दो श्रुति चढाने से एवै षड्ज 
को मध्यम मानन से षड्जग्राम का मध्यमग्राम बन जाता है। इसके विपरीत मध्यमग्रामिक 
धैवत को दो श्रुति उतारने से एवं मध्यम को षड्ज मान लेने से म० ग्राम का ५० आम बन 
[= 
जाता हैः- 


षण भ्रा० -> स दरि ग म प दध नि 
१ | | | | | | | 
म०ग्रा० -> म श्प 8घ नि से दर गं 
म० झा० -> म दप रघ नि से श्र भ 
२ | | | | | | 
षण ग्रा० -> स इरि ग म प ३ नि 


भरतोक्तं इस प्रयोग के अनुसार अन्तर-गान्धार तथा वैवत परस्पर संवादी प्रतीत होते हैं, 
उसी प्रकार मध्यम तथा निषाद भी परस्पर सेवादी होते हैं । परन्तु यह एक कुतूहल का 
विषय है, कि पड्जग्राम के इस चतुःश्रुतिक गान्धार को भरत ने न तो अन्तर-गान्धार नाम से 
संक्चित किया है, और न मध्यम-निषादों को परस्पर संबादी भी कहा है । मरत ने जिन संवादी 
खरों का उल्लेख किया है, उनमें अन्तर-पैवतों का तथा मध्यम-निषादों का समावेश नहीं है । 
इसका अथ यही होता है, कि यह खर यद्यपि परस्पर संवादी प्रतीत होते हैं, परन्तु वस्तुतः 
उनका पूर्णतया संवाद नहीं होता था अथवा भरतादिकों के खर-संवादों के सिद्धान्त कुछ 


और ही थे । 


1 रत्लाकर के 'निगावन्य-विवादिनों रिधयोरेव वा खातां तै, तयोबी रिघावषि ॥१।३॥४९॥! 
इस वचन की टीका मँ कट्टिनाथ ने मध्यम-निषाद के संवाद का स्पष्ट निर्देश किया हैः~ 


४जुद्धघोमष्यम-निषादयोः परस्परं संवादित्वदर्शनादित्यपरितोषेण पक्षान्तरमाह ;- रिघयोरेव 
बा०” इति।” सिंहभूपाल ने यह संवाद केवट म० ग्राम में बताया हेः ‹ निषादं 





१७६ भरेत - भाष्य । 


गान्धार-मध्यमो, इति । मध्येमख षड्ज-निषादौ ।” परन्तु खयं रत्नाकर ने भ-नि-संवाद्‌ का 
प्रत्यक्ष निर्देश नहीं किया है । 

111. मतंग ने संवादित्व के संबंध में समश्रुतिकत्व का एक और नियम प्रस्तुत किया है।- 

(तेवादिनस्तु पुनः सम-श्रुतिकत्वे सति अयोदश-नवान्तरत्वे वाउन्योड्न्य बोद्धव्यः।' (प° १४) 

मतंग के स्पष्टीकरणानुसार समश्रुतिक संवादी खरों की जोड़ियों में से उनको आपस में 
बदल देने पर अंशादि कार्य तथा मूच्छंना-प्रयोग सफल हो सकता है। षड्ज के बदले मध्यम 
अथवा पंचम, ऋषभ के बदले धैवत, . एवं गान्धार के वदे निषाद लेने से अथवा इसके विपरीत 
करने पर अंशादि-व्यवस्था तथा मूच्छना-व्यवस्था हो सकती है, ऐसा मतंग का निवेदन है । 
ऋषभांश रेवगुप्त राग तथा ध-अहांश ककुभ राग इस दृष्टि से परखरों के प्रतिनिधि होते हैं, 
ऐसा भी मतंग ने उदाहरण दे कर स्पष्ट किया हैः-- 

रेवगुप्त---रि ग मं, ४ । | नि 

ककुभः- {6 ल है इरि ग 

19, मतंग ने रेवयुप तथा ककुम का मूच्छनासाम्य बताया हे, परन्तु इससे ष० आमिक 
रेंबगुप्त के चतुःश्रुतिक पंचम पर म० ग्रामिक ककुम का त्रिश्रुतिक ऋषभ अधिष्ठित होता है; 
तथापि यह बाधा मतंग को प्रतीत नहीं हुई । इसका अथं यह होता है कि, इन ग्रंथकारों द्वारा 
कथित चतुःश्रुतिक खरों की भिन्नता केवल ओपपत्तिक ( 1110016{108] ) थी, प्रत्यक्ष में वह 
विद्यमान नहीं थी । इस सम्बंध में अन्य प्रमाण पहले भी दिये जा चुके हैं । 

कतिपय आधुनिक विद्वान मानते हैं, कि चार, तीन आदि श्रुतियाँ करमशः षड्ज, ऋषभ आदि 
खरों के पूर्ववर्ती थीं, वे हिंदुस्थानी सपक में खरों के परवर्ती होकर बिलाबल थाट निर्माण हुआ 
(भात० ऋ० भाग ४, वि० ग्र०, पृ० ६ )। यह कल्पना सर्व प्रथम सर जोन्स ने तथा बाद 
में पेंट्सेन ने की है ( 18.0., 9. 148,180 ), जो भूल से की गयी है। 


"~. 


६ भरतोक्त सप्तफ का वैज्ञानिक मूल्य 

वैज्ञानिक खर-सप्तक, अथीत्‌ कोमढ-तीत्र आदि सभी खर, खय्यभू-खर-जन्य होते है, 
अथांत्‌ स्क के खर पंचम-मावी एवं तीत्रगान्धार-भावी होते हैं । वैज्ञानिक सप्तक का खीकार श्रुति 
पंडितों ने भरतसंगीत के लिए किया है, अथीत्‌ तीत्र-गान्धार-भावी और पंचम-भावी खरों 
वार ही भरत-संगीत का खर-सप्तक निमोण हुआ था, ऐसा उनका सिद्धांत है। यद्यपि उन्होंने 
वेज्ञानिक खरशाख्र के सहाय से ही भरत का खर-सप्तक सिद्ध किया है, फिर भी उसमें वैज्ञा- 
निक खरशास््र के मूलभूत सिद्धांतों का परिपालन यथावत्‌ नहीं हुआ है । वैज्ञानिक खर-सप्तक 
का मूल आधार षड्ज ( 16; 016 ) तथा उसके खस्सूत्र हैं, जिसका सम्पूर्ण अनुसरण 
इनके “भरतोक्त' खर-सप्तक में नहीं हुआ है; उदाहरणा4 :- 

(१ ) १० आमिक पंडितमान्य ऋषभ बिश्रुतिक .हे, परन्तु उसे षड्ज के स्क में 
बास्तविक खान नहीं है । ' : 


या बकन- उअीक ५० 


ज र क भ काः ५ १ कक क 


शेष - टीका १७७ 


(२ ) मरतोक्त घ० आमिक ग-नि मध्यमभावी हैं, जो ष० के स्तक में अग्राह्य है । 

(३) ष० आम को मध्यमग्रधान सप्तक मान लिया, तो भी उसका कोमल गान्धार 
( मूलतः निषाद ) मध्यम-मावी होने से अवैज्ञानिक है । 

(8 ) म० आमिक सप्तक का भरतोक्त पंचम त्रिश्ुतिक है । मध्यम के स्थायी होने पर 
यह पंचम उस स्तक में त्रिश्ुतिक ऋषभ बनता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से अग्राय है। 

किसी भी खर को षड्ज (स्थायी ) मान लेने बाद उसका ऋषभ उक्त षड्ज के पंचम का 
सेवादी ही होना अपरिहाय है । षड़जम्राम में यदि मध्यम को स्थायी बनाया जाय, तो निम्नस्थ 
ऋषभ ५? अनुपात का ग्राह्य होगा; परन्तु उस समय वह ऋषम वास्तव में घेबत होता हे, 
क्योकि मध्यम यदि स्थायी हो जाता है, तो उस सप्तक का वह षड्ज ही बन जाता है । इस 
योजनानुसार म-स्थायीयुक्त ष० आम नि,-(=मूल ष० आमिक ग,)-युक्त मेजर मोड बन जाता है। 

म-स्थायीयुक्त म० आमिक सप्तक मँ पद) यह रि ३) बनता है, जो इस सप्तक में 
भी कृत्रिम अत एव अग्राह्य खर है । भरतोत्तरकाल में स्थायी खर की कल्पना संपूर्ण विकसित 
होने पर शास्त्रकारों के रि ३) (=पर३) युक्त मध्यमग्राम का भी छोप हुआ। इसी प्रकार 
घड्जग्रामिक रि ३) सुधर के रि ४) होने बाद षड्जम्रामिक सप्तक काफी थाट बन गया। 
मध्ययुगीन उत्तर-भारतीय ग्रेथकारों का शद्ध स्तक यदी था। अहोबल ने तार के विभाग 
द्वारा जो शुद्ध सप्तक के अर्थात्‌ काफी थाट के खर बताये हैं, उनमें चतुःश्रुतिक अर्थात्‌ प्रचलित 
तीज रे तथा वैज्ञानिक ( = प्रचलित ) कोमल ग-नि स्पष्ट और निर्विवाद विद्यमान हैं । 

यहाँ बतायी हुईं रीति से ही भरतोक्त ग्रामसप्तकों का सरल तथा विज्ञानमान्य अथै लग 
सकता है। इस परिवर्तन को ऐतिहासिक आधार पर्याप्त रूप से प्राप्त हैं। भरत के सप्तकों का 
अर्थ करने के लिए. मरतसंगीत में खयंभू खरों की आधुनिक कल्पना घुसाडने की आवश्यकता 
नहीं है। पं० रामामात्य आदि ने “खयभू” शब्द स्॒&7107० के अथै में प्रयुक्त नहीं 
किया है, तो भी कतिपय आशावादी विद्वान खयंभू गान्धार को महाभारत आदि से पैदा करके 
संतोष मानते हैं ओ०, प्र ७७ )। भरतयुग के कलाकार कोनसे खर प्रयोग में ठेते थे, इस 
बाबत के अनुमानों का विचार यहाँ कर्तव्य नहीं है, किन्तु प्राचीन भ्रथकारो ने बताये हुए 
खरस्थानों का निर्णय उन्हीं के वचनों रा करना है । 


यहाँ यह मानना उचित होगा, कि प्राचीन शाल्रकार ("60113४8 ) उस समय के 
प्रचलित खरस्थान बराबर लिख न सके । मरत-रताकरादि के समय के संगीत में काफी तथा 
बिलावल के सप्तक में त्रिश्रुतिक ( उतरा तीत्र ) ऋषभ गांते-बजाते थे ऐसा नहीं मानना चाहिए; 
किन्तु यह समझना चाहिए कि शखकारो न केवर परम्परा के आधार पर तीत्र ऋषम को तथा 
म० आमिक पंचम को “त्रिश्रुतिक' की उपाधि प्रदान की | आम, श्रुति तथा मूर्छना आदि 
गडबडी में पडकर ग्रीक शास्त्रकारों ने भी उनके रागों को अस्तव्य लिख डाला है! परन्तु 
प्राचीन समय को देखते हुए, ऐसी धांघली होना खामाविक था, यही मानना पडेगा। 
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